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भोः शिष्य उत्तिष्ठ प्रातःकालो जात; । ' हे शिष्य ! उठ सवेरा हुआ । 
उत्तिष्ठापि । | उठता हूं । 

ये सर्वे विंद्यार्थिन उस्थिता न वा? ओर सब विद्यार्थी उठे वा नहीं ? 
झधुना तु नोत्यिता खलु । अभी तो नहीं उठे है । 
तानपि सवानुत्थापय । उन सब को भी उठा दे । 
सवे उत्थापता; ।! सब उठा दिये। 
सम्पत्यस्मामिः कि क्ते ठ्यम : इस समय हम को क्या करना चाहिये १ 
आवश्यक शौचादिक कृत्वा सन्ध्या- | आवश्यक शरीरशुद्धि करके सन्ध्योपासना। 
वन्दनम्‌ । 
झावश्यक कृत्वा सन्ध्यापासताउतः 
परमस्माभिः कि करणीयम्‌ + 


घ 
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आवश्यक कमे करके सन्ध्योपासन कर- 
लिया इसके आगे हम को क्या करना 
चाहिये ! 

ध्यग्निद्योत्र करके पढ़ो । 
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झग्निहोत्र विधाय पठत | 


पूर्वे कि एठनीयस पाहिले क्या पढ़ना चाहिये ? 
वर्णोधारणाशिक्तामधीध्वम्‌ । वर्णोच्चारणशिज्षा को पढ़ो । 
पश्चात्किमध्येतव्यमू।. पीछे क्‍या पढ़ना चाहिये ? 
किंचित्संस्क्ृृतोक्तिबो घ! क्रियतामू ।_ | कुछ संस्कृत बोलने का ज्ञान किया जाय। 


पुन) किमस्यसनीयम | फिर किसका अभ्यास करना चाहिये ? 


न भकाककानक मिशन प्रयतध्वम। 


कुृतोउनुचितव्यवहा रकतुविद्येव न जा- 
यते । 

को विद्वान भवितुमहति ! 

यः सदाचारी भान्नः पुरुषार्थी भवेत । 
| कीटशादाचायोदघीत्य. परिदतों भ- 
वितु शकनोति 

अनूचानतः | 

अथ किमध्यापसिष्यते भवता १ 


अष्टाध्यायीमहाभाष्यम । 

किमनेन पठितेन भविध्यति ! 
शब्दायसम्बन्धविज्ञानम्‌ । 

पुनः ऋषेण कि किमध्येतध्यम्‌ 
शिक्षाकल्पनि पण्टुनि रुक्त डन्दो ज्यो ति- 
घाणि वेदानामड्ानि मीमांसावेशेषि- 
कन्याययोगसांख्यवेदान्तान्युपाड्ान्या- 
युधेलुगोन्धवोथोनुपवेदाबतरे यशतप य- 
सामगोपय ब्राह्मणान्यधीत्य ऋग्यजु- 
ससामाउथबेवेदान्‌ पठन्तु ! 


| एतत्सर्वे विदित्वा के काय्येस्‌ 


धपजिन्नासा5नुष्ठाने एतेपामेवाउध्या- 
पनं च | 
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संस्कृतवाक्यप्रवोष। ॥ हा 


यथीचित व्यत्रहार करने के लिये प्रयत्न 
करो । 

क्योंकि उलटे ज्यवद्वार करनेहारे को विद्या 
ही नहीं दोती । 

कोन मनुष्य विद्वान होने के योग्य होता है। 
जो सत्याचरणंशील बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी हो । 
केसे आचाये से पढ़ के पण्डित द्वो 
सकता है ९ 

पूणे विद्यावान्‌ बक्ता से । 

अब आप इसके अनन्तर हम को क्या 
पढाइयेगा ! 

अ्ष्टाध्यायी ओर महाभाध्य । 

इसके पढने से क्‍या होगा ? 

शब्द अथे ओर सम्बन्धों का यथार्थेबोध । 
फिर क्रम से क्‍या २ पढ़ना चाहिये। 
शिक्षा, कल्प, निघण्टु, निरुक्त, छुन्द और | 
ज्योतिष वेदों के अकहृल । मीमांसा बेशे- 
षिक, न्याय, योग, सांख्य ओर वेदान्त 
उपाज्ञ । आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधवेबेद, 
ओर अथेबेद उपवेद । ऐतरेय, शतपथ, 
साम ओर गोपथ ब्राह्मण अन्थों को प्रढके 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेबेद 
को पढो । 

इन सब को जान के फिर क्या करना 
चाहिये १ 

धमे के जानने की इच्छा तथा उस का 
अनुष्ठान और इन्हीं को सबेदा पढाना। 


॥-कवकंडी 


अब अमल आन न लनकलरजक ०3... 


संस्कृववाक्यप्रवोध! ।! 


नामनिवासस्थानप्रकरणाम ॥ 


क्‍ 
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तव फिम्मामास्ति ! तेरा क्या नाम है। 

देवदत्तः देवदत्त । 

को5भिजनो युवयोवेत्तते ! तुम दोनों का जन्मदेश कौन है ९ 
कुरुक्षेत्रम । कुरुक्षेत्र देश । 

युष्माक जन्मदेशः को विद्यते ! तुम्हारा जन्मदेश कौन है ? 
फथ्चाला। | पञ्जाब । 

भवन्तः कुत्रत्या! आप कहां के हो ? 

वय॑ दाज्षिणात्या। स्पः । हम दक्षिणी हैं । 

तत्र का पू-वेः ! वहां आप के निवास की कोन नगरी है? 
मुम्बापुरो । मुम्बई । 

इसे कु निवसन्ति ! ये लोग कहां रहते हैं । 

नयपाले । नयपाल में । 

अय॑ किपधीते ! यह क्‍या पढ़ता है ? 

व्य करपास्‌ | ४ व्याकरण को । 

त्वया किमधीतम्‌ ! तूने क्या पढ़ा है 

न्यायशाख्रम | | न्यायराश्र । 

अय॑ भवदीयरद्धात्ं। कि प्रचचेयति | यह आप का विद्यार्थी क्या पढ़ता है ! 
ऋग्वदस । ऋग्वेद को । 

त्वे कि कर्स गच्छसि ! तू क्या करने को जाता है ? 

पाठाय व्र॒जामि पढने के लिये जाता हूं । 
करमादधीष किससे पढ़ता है ? 

यज्ञदत्तात्‌ । यज्षदत्त से । 

इमे कुतो5पीयते ! ये किससे पढते हैं ? 

विष्णु मित्रात्‌ । विष्णुमित्र से । 

त्वयि पठति कियन्तः संवत्सरा व्यतीता;!; तुक को पढ़ते हुए कितने वर्ष बीते ! 


पाँच । 
आप कितने व्ष के छए ? 


पश्च । 
भवान्‌ कतिवारषि के ! 


छह ५५ 
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कैट. 


प्रयोदशवाषिक! । 
त्वया पठनारम्भ। कदा कृत! १ 
यदाहमष्ठ वा षिको 5भूवस्‌ । 


तव मातापितरों जीवतो न वा 


जीवतः । 

तब काति भ्रातरों भगिन्यथ ? 
श्रयो भ्रातरश्रेका भगिन्यस्ति । 
तेषु तब ज्येप्ठस्ते, सा, वा ! 
अहम्ेवाग्र नो 5स्पि । 

तब पितरों विद्वांसी न वा १ 
महाविद्वांसो स्तः । 


तहिं त्वया। पित्रो सकाशात्कुतों न 


गृहीता | 
अष्ठमवर्षपय्यन्त कृता । 
अत ऊध्बे कुतो न कृता ? 
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छठ संस्कृतवाक्यप्रयोष। ॥ 
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विद्या 


मातृपान्‌ पितृथान।चास्येवान्‌ पुरुषों 


बेदति शाद्षावि वे! । 


अन्यजञ्ष गहे कार्यवाहुल्पेन निरन्तर- 


मध्ययनभेव न जायते । 


झत।परं कियद्रपय॑न्तपरध्येष्प से 


पथ्यतिंशद्रपोणि । 
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पुनस्ते का चिकीपोस्ति ! 
ग्ह्श्रपस्य । 


बी 8 0 


श्रमप्रकरणम ॥ 


किंय भोः पूर्णविद्यस्य जितेन्द्रियस्प 
परोपदारकरणाय संन्यासाश्रमग्रहर्ं 0 या | जितेनिद्रय है उस को परोषकार करने 


दशा 


9०399 आयी कतन्‍क- व० ० क०-++१क गिल फेल +<- ५ । 


तेरदह घषे के । 
तूने पढ़ने का आरम्भ कब किया था | 
जब में आठ वे का हुआ था। 
तेरे माता पिता जीते हैं वा नहीं १ 
जीते हैं । 
तेरे कितने भाई और बाहैन हें 
तीन भाई और एक बहिन है । 
उनमें तू ज्येष्ठ वा तेरे भाई अथवा बहिन 
में ही सब से पहिला जन्मा हूं । 
तेरे माता पिता विद्या पढ़ें हूँ वा नहीं ! 
बड़े विद्वान हैँ । 
तो तूने माता पिता से विद्या प्रहण क्‍यों 
नकी। 
आठवें वर्ष पयन्त की थी । 
इससे आगे क्‍यों न की 
माता पिता से आठवें वर्ष पयेन्तर इस के 
आगे आचाये से पढने का शास्त्र में वि- 
धान है इस से । 
ओर भी घर में बहुत काम होने से निर- 
, न्तर पढ़ना ही नहीं हता । 
| इसके आगे कितने वष परयेन्त पढेगा ! 
' पेतास वष तक । 
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| फिर तक को क्‍या करने की इच्छा है ! 


गृहाश्रम की । 
क्‍यों जी ! जिस को पूर्ण विद्या ओर जो 


सेस्कृतवाक्यपवोधः ॥ ८्‌ 
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शास्रोक्रपस्ति तन्न करिष्यासि । के लिये संन्‍्यासाश्रम का अहृण करना शा- 
स्त्रोक्त है इसको न करोगे १ 

कि ग्रहश्पते परोपकारों न भवति १ | क्‍या गृहाश्रस में परोपकार नहीं होता ! 

यादशः सन्न्‍्यासाश्राभिणा कतुं श- | जैसा संन्यासाश्रमी से मनुष्यों का उपकार 

क्यते न तादइशो गृहाश्रम्िणाउनेक- | हो सकता है वैसा गुहाश्रमी से नहीं हो 

कारयें।! प्रतिबन्धकत्वेनाउस्थ सवेश्र | सकता क्‍योंकि अनेक कार्मों की रुकावट 

श्रभणाशक्यत्वात्‌ । से इसका सर्वत्र भ्रमण ही नहीं हो सकता। 
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मोजनप्रकरणम्‌ ॥ 
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नित्य; स्वाध्यायों जातो भोजनसमय नित्य का पढ़ना पढ़ाना होगया, भोजनस- 

आगतो गन्तव्यम् । मय आया चलना चाहिये । 

तव पाकशालायां प्रत्यई भोजनाय (के | तुम्हारी पाकशाला में प्रतिदिन भोजनके 

कि पच्यते लिये क्‍या २ पकाया जाता है ! 

शाकसूपोदश्वत्कौदनापूपादय । शाक, दाल, कढी, भात, पुआ और रोटी 
, आदि । 

के वः पायप्तादिभधुरेषु रुचिनोस्ति १ | क्या आप लोगों की खीर आदि मीठे भो- 

। जनों में रुचि नहीं हे ? 


नकजनजनन- 


अस्ति खल परन्लेतानि कदावेर २ , है सही परन्तु ये भोजन कभी २ होते हैं। 


भवन्ति | 
कदाचिच्छष्कुली श्रीखणएदादयोउपि | कभी पूरी कचोडी शिखरन आदि भी होते 
भवन्ति न वा ' हैँ वा नहीं ? 


भवस्ति परन्तु यथत्तुयोगम्‌ । | दोते हैं परन्तु जेसा ऋतु का योग हो । 
सत्यमस्माकपपि भोजनांदिक्रपेवमेव- | ठीक है हमारे भी भोजन आदि ऐसे ही ब- 


निष्पद्मते | नते हैं । 
स्व भोजन करिष्यसि न वा | तू भोजन करेगा वा नहीं ९ 
अदय ने करोर ४। जीएवाएिति | आज नहीं करूंगा अजीशेता हे | 


अधिक फोमन स्येद व व्‌ फलप्‌ । । अधिक भोजन का यही फल है । 


दै 


उविक्कलन-ा» २५३ म्वाकाकम५मऊ जम जप अनजी फल लि जल नकल4 ] 


बुंद्धिमता 
ज्यते । 
अतिस्वल्पे धुत शरीश्बलं दसत्यपिके 
चातः सबेदा पिताइारी भवेत । 


यावज्जीयेत तावदव श्र 


योउन्यथा55हारव्यवह्ारों करोति स 

करथ्थ न दुःखी जायेत / 

येन शरीरास्छपो न फ्रियते स नेव 

शरीरसुखपाप्ाति | 

येनात्मना पुरुपार्थी न विधीयते तस्था- 

त्मनो बलमति न जासते । 

तस्पात्सबमनुध्येयेधाशांफ सत्क्रिया 

नित्य साधनाया । 

भो देवदत्त | त्वापई निमन्‍स्‍्मये। 

सन्ये5हं करा खल्वागच्देयम्‌ : 

श्वो द्वितीयगहरमध्य आगन्तव्यम | 
आगचछ थो आधनपध्यास्स्व | 

भवदता ममोपरि महती कृपा क्ता । 
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। 


संस्कृतवाक्यप्रवोध! ॥| 
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रन्कन्डड 


बुद्धिमान्‌ पुरुष तो जितना पे उतना ही 
खाता है । 

बहुत कम और अत्यधिक भोजन करने में 
शरीर का बल घटता है इससे सब दिन 
मिता55हारी हाबे । 

जो उलट पलट आहार ओर व्यवहार क- 
रता है वह्‌ क्‍यों न द॒ःखी होवे । 

जो शरीर को प्राप्त होकर परिश्रम नहीं क- 
रता वह शरीर के सुख को प्राप्त नहीं होता । 
जो आत्मा से पुरुषार्थ नहीं करता उसको 
आत्मा का बल भी नहीं होता । 

इससे सब भनुष्यों को यथाशक्ति उत्तम 
कर्मों की साधना नित्य करनी चाहिये । 
हे देवदत्त ! में तुम्हारा निमंत्रण करता हूं। 
में मानता हूं परन्तु किस समय ओआर्ऊ [ 
कल दापहर दिनचढ़े आना चाहिये । 

हे सुजन ! आइय आसन पर बेठिये। _ 
आप ने मुझ पर बड़ी कृपा की । 
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देशदेशान्तरप्र करणम्‌ ॥ 


ब+ 


भवानतान जानात।| ४ मद वहां वे। सतत । 
किलन्नामान एत कुंत्रत्या) खज्भु । 


अय यश्दत; हक्राशॉनवाल। | 
विष्णप्त्राउक कुंभ दाहवच्य। | 
सापद्षत्ताय क्ाथर; । 

अय सुरामा एवं तय। । | 


जज लत) +.#__७७७---**०-७-७- ७“: का 


आप इनको जानतद ये बडे विद्वान हैं । 
इनक कया नाम ओर ये कहां २ के 
रहनवाले ह ! 

यह यज्ञदत काशी मे निवास करता है | 
यह विष्णुमित्र कुरुक्षेत्र में वसता हैं । 
यह सामदत्त भथुरा में रहता हैं । 

यह सुशम्म। परत में रहत/है।। 


रे 


संस्कृतवाक्यभपोषः || 
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अयपाशवलायनोी दातिणात्योउस्ति । 
झय जयदेवः पाथ्ात्यो पतेते | 
अय कुमारभट्टो वाड़ो विद्यते | 

अरय कापिलेयः पाताल निवसति । 


झय॑ चित्रभानुहारिवषस्थः ! 


इमो सुकामसुभद्री चीननिकायों । 
शय॑ सुमित्रो गन्धारस्थायी । 


अय॑ सभटो लड्षान! । 

इसे पंच सुवीगातिबलसु 5प्रेस पर गंशतघ- 
न्वानों पारवा: | 

एते सया आपन्त्रिता! स्वस्व स्था नाड- 
गता; । 

इपे शिवकृष्णगोप्रालमानवसुच द्रपक- 


! 


परमूदेवचित्रसेनमहारथा अश्त्या। | 


है. 


खशिब्5 


रे छा 0 


अहोभाग्य में यहे भवत्कृपयतेषामपि 
समागमों जात; । 

अहमपि सभवतः स्वानेताबिमग्त्रयि- 
तुमिच्छामि । 
अस्माभिभवजिमन्त्रणमू री कृतस्‌ । 
प्रीवोश्मि परन्तु भवद्धोजनाथे कि । 
पक्तव्यम्‌ 


अर 


ययज्धोक्तुभिच्छारित तत्तदाज्ञापयस्तु । 
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यह आश्वलायन दक्षिणी है । 

यह जयदेव पश्चिमदेशवासी है । 

यह कुमारभट्ट वंगाली है । 

यह कापिलेय पाताल अर्थात्‌ अमेरिका में 
रहता है | 

यह चित्रसान हिमालय से उत्तर हरिवर्ष 
अथात्‌ यूरोप में रहता है । 

ये सुकाम ओर सभद्र चीन के वासी हैं | 
यह सुमित्र गस्धार अधात्‌ काबिल कम्धार 
का करने वाला है । 

यह सुभट लंका में जन्मा है । 

सुवीर, अतिवल, सुकमा, सुधमों और 
शतभधन्‍्चा ये पांच मारवाड़ के रहने वाले हैं। 
ये सब सेरे चुलाये हुए अपने २ घर से 
आये है । 

शिव, कृष्ण, गोपाल, गाघव, सचनद्र, प्र- 
का, भूदेव, चित्रसेन ओर महारथ ये नव 
इस मध्यदेश के रहने वाल हैं । 

मेरा बढ़ा श्राग्ग ऐ कि जो आप की कृपा 
से इन सत्पुरुषों का भी म्िलाप हुआ । 
सें भी आप के समेत इन सब का निम- 
न्त्रण करना घाहता हू । 

हमने आप का निमन्त्रण स्वीकार किया | 
आप के निमन्त्रण मानने से मे बड़ा प्रसन्न 
हुआ परन्तु आप के भोजन के लिये क्या 
क्या पकाया जाय 

जिस २ पदार्थ के भोजन की इच्छा हो 
उस २ की आज्ञा कीजिये । 


-.+ उदकबइकक ०७३" जदबकी-न 
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४ 


छ्ट संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ 

भवान्‌ देशकालब्! कथनेन किं यथा- | आप देशकाल को जानते हैं कहने से क्या 
योग्यप्रेव पक्तय्यप्‌ । _यथायोग्य ही पकाना चाहिये । 
सत्यमेवमव करिष्यामि ।' ठीक है ऐसा ही करूंगा । 

इक्तिपुत भोजननसमय आगतः पाक | उठिये भोजनसमय आया पाक तैयार है। 
सिद्धो बसतेते । 

भो भृत्य ! पाद्यमध्येमाचमनीयं जल | दे नौकर | इन को पग हाथ मुख धोने 
देहि । के लिये जल दे । | 
इृदमानीत शहायतास । यह लाया लीजिये । 

भोः पाचकाः सवोन्‌ पदाथोन्‌ क्रमेण | दे पाचक लोगो ! सब पदार्थों को क्रम से 
परिवेविष्ठ । परोसो । 

अज्ञीध्वम । भोजन कीजिये । 

भोजनस्य सर्वे पदायोः श्रेष्ठा जाता | भोजन के सब पदाथे अच्छे हुए हैं. वा 
नवा: नहीं 


अत्युत्तमाः सम्पन्नाः कि कथयनीयम्‌ । | क्या कहना हे बड़े उत्तम हुए हें । 
भवता किंचित्‌ पायसं ग्राक्य वा यस्ये- | आप थोड़ीसी खीर लीजिये वा जिसकी 
च्छा5स्ति | इच्छा हो । 

प्रभूत भक्त तृप्ताः सम: । बहुत रुचि से भोजन किया तृप्त हो गये 


| हैं। 
तशेत्तिष्ठत । तो उठिये। 
जल॑ देहि | जल दे । 
ग्रह्मताम । लीजिये । 
ताम्बुलादीन्यानीयंतास । पान बीडे इलायची आदि लाओ । 
इसानि सन्ति गृह्ृन्तु । ये हैं. लीजिये । 
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समाप्रसरणम्‌ ॥ 
इृदानी सभायां काचिचरच्चों विधया | | अब सभामें कुछ वार्तालाप करना चाहिये । 
पम्प! किंलत्षणो5स्तीति पृच्छामि ! | मैं पूछता हूं कि धम्मे का क्या लक्षण है. 


संस्कृतवाक्यप्रतोध! | 8 


२०४. ररमकाी0 कक, शिमला अआ कक के अब 
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बेदप्रतिपाद्यो न्याय्यः पक्षपातरहितों | वेदोक्त न्यायानुकूल पक्षपात रहित और 
यश्थ परोपका रसत्याउडचरणलक्षण!। | जो पराया उपकार तथा सत्याचरणयुक्त 
है उमी को धमें जानना चाहिये । 


इंश्वरः को5स्तीति बहि ? ईश्वर किसको कहते हैं आप कहिये ? 

यः सथिदानन्दस्वरूपः सत्यगुणकमे- | जो सबिदानन्दस्वरूप और जिसके गुण 

स्वभावः । कम स्वभाव सत्य ही हैं वह ईश्वर 
कहाता है । 


पनुष्ये! पररपरं कर्थ वर्तति तेव्यम 2. | मलुप्यों को एक दूसरे के साथ कैसे २ 
बत्तेना चाहिये ? 

पम्पेसुशीलतापरोपकारे! सह यथा- | धर्म, श्रेष्ठ खभाव और परोपकार के साथ 

योग्यम्‌ । जिनसे जैसा व्यवहार करना योग्य हो 
बैसा ही उनसे वत्तेना चाहिये । 
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यावत्तचक्रवत्तराजप्रकरणम्‌ ॥ 
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भरिमन्नायोवर्से पुरा के के चक्रतर्ति- | इस आस्योक्‍त्ते देश में पहलि कौन ३ 


राजा अभूवन चक्रवर्ती राजा हुए हैं । 

स्वयभुवादा युधिप्ररपयेन्‍्ताः । स्वयम्भू से लेके युधिष्ठिर पय्येन्त । 
चक्रवात्तिशब्दरस्य का पदायथे। ' अक्रवरत्ति शब्द का क्‍या अथ है ? 

य एकस्पिन्‌ भूगोले स्वक्रीयप्राज्ञां | जो एक भूगोल भर में अपनी राजनीति- 
प्रवत्तयितुं सपथोः | रूप आज्ञा को चलाने में समर्थ हा । 
ते कीटशीमाज्ञां भाचीचरन ! वे कैसी आज्ञा का प्रचार करते थे ? 
यया धामिकाणां पालन दुष्ठानां | जिससे धर्मियों का पालन ओर दुष्टों का 
ताड़न च भवत्‌ । * | ताड़्न द्वोवे । 
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राजप्रजालक्षणराजनात्यना।तप्रकरणम ॥| 
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| राजा को भवितुं शशनोति | को भवितुं शकनोति ! राजा कौन हो सकता है ? 


२ 


अफकी- “लक तक, 


है 


हिल 


$ १० से सकृ तवान्यमबोधः ॥ 
यो धार्मिकाशं सभाया अधिपतित्ये | जो घमोत्माओं की सभा का सभापक्ति | 


योग्यों भवेत्‌ । 

यः प्रजां पीड़यित्वा स्वार्थ साधयेत्‌ 
स राजा भवितुमहों5श्ति न॑ वा 
नहि नहि नहे स तु दस्पु) खलु । 
या राजद्रोहिणी सा तु न प्रभा किस्तु 
स्तेनतुल्या मन्तव्या । 


| कथभूताः जनाः पजा भवितुपहा३ 
ये धार्मिका! सतत राजापियकारिण।; | 


| राजपुरुषैरप्येवमेव प्रभाभियकारिभमिः 
सदा भवितव्यम्र । 


होने योग्य होवे । 

जो प्रजा का दुःख देकर अपना प्रयोजन 
साधे वह राजा हो सकता है वा नहीं । 
नहीं नहीं नहीं वह तो डाकू ही है । 

जो राजव्यवहार में विरोध करे वह प्रजा | 
तो नहीं किन्तु उसको चोर के समान 
जाभना चाहिये । 

कैसे मनुष्य प्रजा होने को योग्य हैं 
जो धर्मात्मा ओर निरन्तर राजा के प्रिय- 
कारी हों | 

राजसम्बन्धी पुरुषों को भी वैसे ही प्रजा 


रु 


के प्रिय करने में सदा रहना चाहिये । 
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शत्रुवशकरणप्रकरणम्‌ ॥ 


| एते शत्रुभिः सह कथ्थ वर्तेरन्‌ ! 
; राजप्रजोत्तमपुरुषेररयः सामदा।मद एड 
भेदेषशमानेयाः । 


सदा स्वराज्यप्रजासेनाकोषपमंविद्या 
सुशिक्षा बद्धुनीया। । 


| यथाउषमोविद्यादुष्टशिक्षाद स्थु चोराद यो 
- न वर्धरंस्तथा सततमनुष्ठे यम्र । 


ये लोग शत्रओं के साय केसे बर्त ९ 


राजा ओर प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है 
कि आरियों का ( साम ) मिलाप ( दाम ) 
गुप्तएड और ( दण्ड ) उनको दण्ड 
( भेद ) आपस में उनको फोड़ देना उन- 
से वश में करना चाहिये । 


सब दिन अपना राज्य, प्रजा, सेना, कोष, । 
धर्म, विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा बढ़ाते रहना 
चाहिये | 

जिस प्रकार से अधम, अविद्या, बुरी शिक्षा, 
डाकू और चोर आदि न बढ़ें वेसा निरन्तर 
पुरुषार्थ करना चाहिये । 


2 इको३३४०६०ए० पावन ०१६८०*न०/॥ववन्‍ाा०नकाभकाना(#2प३ ८ व 2० गघव:० रत धाम काानवा/मा एम वत्रतभाफ नइदूनकेनएसाद्रपभाल>+ "रह रपएपय दर दे 


संस्कृतदाक्यमथोध! || 


उपर कपदानरकुर५ कपास नकार 


3४७७७७७७७७७७७०० 


११ 


धार्मिक! सह क॒दांपि ने योद्धव्यय्‌ । 
निर्जिता अपि दुष्टा विनयेन सरकतेव्या:। 


राजप्रजाजना। प्राणवत्‌ परस्पर सं- 
पाष्य सुखिनों भवस्तु । 
कषिते ज्यरोगवदुभ विनश्यतः । 


सदा ब्रह्मचयेण विद्यया च शरीरात्म- 
बलमेधनीयम्‌ । 


यथा देशकालं पुरुषार्थन यथावत ' 
कर्माएि कृत्वा सवेथा सुखयितव्यम्त्‌ । क्‍ 


घमोत्माओं के साथ कभी लड़ाई न करनी 
चाहिये । 

पराजित किये शत्रुओं का भी विनय के 
साथ मान्य करना चाहिये । 

राजा और प्रजा प्राण के तुल्य एक दूसरे 
की पुष्टि करके सदा सुखी रहें । 

एक दसरे को निबेल करने से देमा रोग के 
समान दोनों निबेल होकर नष्ट हो जाते हैं। 
सब काल में त्रह्मचय ओर विद्या से शरीर 
ओर आ।त्मा का बल बढ़ाते रहना 
चाहिये । 

देश काल के अनुसार उद्यम से ठीक २ 
कर्म करके सब प्रकार सुम्बी रहना चाहिये। 
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, वश्यव्यवृहासपंकरणम ॥| 


| 


बन जनलन्‍नकनन नली ननभे.32 अनाज अधि न जन+ 


बेश्या; कथ्थ वर्तोरन * 
सर्वा देशभाषालेखाव्यवहारं च विश्वास | 
पशुपालनऋषविफ्रवाददे व्य[पारकु पीद- 
वृद्धिक पिकभाणि धर्मेण कुबन्त; 


| 
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बनिय लोग केसे बर्त ? 


सब दशसाथा शर हिसाव को ठीक २ जान 
कर पशुआं। की रक्षा लेन 3न आदि व्यव- 
हर प्याजयद्धि ओर खेती कर्म धम के 
साथ करते हुए । 


3०५3. 3>33+... <+>नान-मक, निज्ककक तन प-सिकम-- >क+-+3०-%%००८... अअल्तिकीननती-+>सके कम »कनमन-, 


कुसादग्रहगात्रकरणम् | 


कक. कम... स्‍नककामनरेदना ० रन 


यथेकवारन्द््याद गुद्दीयाच्च तहिं कु 
सीदह॒दध्या द्वेगुएपे घर्मोडपरिकेठपर्म 
इति बेद्ति-यम । 


अर कासानतक+१+०लक 


क्च्का बी तर७७+ल 32, 
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जो एक बार दें लें ता व्याजबूद्धि सहित मूल 
धन हििगुण तक लेने में धर्म ओर अधिक 
लेने में अथमे होता है ऐसा जानना 
चाहिये । 
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१२ संस्कृतवाक्यपपोधः ॥ 
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क्षीयाग्रदा समूलं द्विमुस पनमागच्ओ 
सदा मूलमपि त्याज्यम्र्‌ । 
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प्रतिमासं प्रतिवर्ष वा यदि कुसौरद शृ- | जो महाने २ में अथवा वर्ष में ब्याज 


4>-+२-२३९०७+क 42० ९०७ ्न-कन-न 9 तल माक--+-क-झ+ 3५२१९ कपल ५-७५ ++-बवघ७३७भाक 22340 बकयफअ+ ५3३ ०4९७७७+>. ७ +२० ० नस ०कवलक-१७- थक 30५ ०१+>परक०७ 3 »०;ुएल्‍ १ फोन इुनिए ११4 ५३०५“ मंवकममृ१० ४4४१७ मई 


लेता जाय तो जब दूना धन आजाय फिर 
आगे कछ भी न लेना चाहिये। 
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नॉकादमानादचालनप्रकरणम्‌ ॥| 


स्व नोकाश्वालयसि न वा * 
चालयामि । 

नदीषु वा सपलुद्रेषु / 

एभयत्र चालयापि । 

कस्यान्दिशि कस्मिन्देश गच्छान्ति ! 
सव|सु (देजु पाताल शशपस्येन्तम । 


ता। कीटश्य! सन्ति केन चलन्ति ? 
कैवत्तबाय्वग्निनलकलावाष्पादिभिः ) 


याः पुरुषाश्वालयास्त ता इदृस्वाः या 
म्रहत्यस्ता वाय्वादिभिश्चाल्यन्ते ता- 
शाश्वतरीश्यामफणाश्वाख्या। सन्ति ! 


बविमानादिभिरपि सबन्र गच्छाप्श्य । 


किन पकनन-ननी न नीलम यनननीनक+मक्‍+++०ग ५०८ ०7४ डिक लत. अनजा.. हा का नी + भी 


है, रह किम्मूल्यम््‌ 
पण्च रूप्याणि । 

ग्रहाणेद वस्त्र देहि । 
अद्यश्वों पतस्य कोउथे! ! 


[ 
तू नाव चलाता है वा नहीं १ 


ला 3>4-०त री कक 33 अब न न 


क्रयावक्रगप्रकरणम्‌ ॥ 
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चलाता हूं । 

नदिय। अथवा समुद्रों में £ 
दोनों में चलाता हूं । 

किस दिशा और किस देश में जाती हैं १ 
सब दिश,ओ में पातालदेश अथोत्‌ एमेरि- 
का देश पय्यन्त । 

वे नोका कैसी और किससे चलती हैं 
मल्लाह वायु अग्नि जल कलायन्त्र और 
भाफ आदि से । 

जिनको मनुष्य चलाते हैं वे छोटी २ 
नोका और जो बडी होती हैं बे वायु आदि 
से चलाई जाती हैं उन के अश्वतरी और 
श्यामकर्णाश्व आदि नाम हैं | 

ओर विमान आ।दि से सबेनत्र आया जाया 
करते हैं । 
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इस का क्या मूल्य है ! 
पांच रुपये । 

लीजिये पांच रुपये यह बस्र दीजिये । 
आज कल घी का क्‍या भाब है १ 


ग 


2 


संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ 
 मुंद्ेकया संपादप्रस्थं विक्रीणते । 


गुडर्य कोभावः १ 

अष्टमः परणेरेकसेटकरमात्र ददति । 
ट्वमापणं गच्छ एलामानय । 
आनीता गहाण । 

कस्य हट्टे दधिदुग्पे अच्छ पाप्लुतः 


धनपालरय । 

स सत्येनेव ऋयविक्रयों करोति | 
श्रीपतिवेणिक्षीदशो5रित ! 

स मिथ्याकारी । 

अस्मिन्संवत्सरे कियांज्ञाभो व्ययश्र 
जातः ! 

पंचलत्ाणि लाभो लक्षद्ववस्य व्ययश्र | 


मप्र खल्व॒स्पिन्‌ के लक्षत्रयस्य हानि- 
जाता । 

कस्त्री कस्मादासीयते । 

नयपालातव । 

बहुमूल्यमाविके कुंत आनयन्ति £ 


१३ 


एक रुपया का सवासेर बेचते हैं । 

गुड़ का क्‍या भाव है ? 

दो आने का एक सेर भर देते हैं । 

तू दूकान पर जा इलायची ले आ । 

ले आया लीजिये । 

किसकी दूकान पर दूध और दद्दी अच्छे 
मिलते हैं ९ 

धनपाल की । 

वह सत्य ही से लेन देन करता है । 
श्रीपति बनियां कैसा है 

वह झूठा है । 

इस वर्ष में कितना लाभ और खचे हुआ। 


पांच लाख रुपये लाभ ओर दो लाख खचे 
हुए । 

मेरी तो इस वे में तीन लाख की हानि 
होगई । 

कस्तूरी कहां से लाई जाती है 
नयपाल से । 

दुशाले आदि कहां से लाते हैं ( 


है 


कश्मीरात्‌ । कश्मीर से । 
गमनागमनप्रकरणाम ॥| 
झुत्र गच्छसि |. | कहां हक ह्दो 
पाटलि पत्रकग्त । | पटने को | 
कृदा55गम्िष्यसि ! कब आओगे 
एकमासे ।* एक भहीने में । 
, स॒ हक गत) ! वह कहां गया ! 
शाकमानेतु्स । शाक लेने को । 


्च्ड 


१७ सस्कृतंदाक्यप्रंवाव! ॥ 
क्षत्रवपनप्रररणम || 

चेत्राति कपन्तु । खेत जोतो । 

वीजास्युप्तानि न दा £ बीज बोये वा नहीं ! 
उप्तानि । बोदिये । 

। अस्थपिम क्षेत्र किपप्तेम ! इस खत भे क्या बोया है 
व्रीहयः । धान । 
एतस्मिन्‌ ! इस में 
गोधूमा। । गहूं । 
झस्मिन कि वपानित ! इस खेत में क्‍या बोत हैं | 
तिलमुरगभाषाठकीः | तिल मूंग उड़द और अरहर । 
एतस्मिन्‌ किमुप्यते ! इस में क्‍या बोया जाता है ? 
यवा। । जी। 

शैस्यच्छदनप्रकरणणम्‌ ।॥| 


सप्रति केदारा। पक्काः । 
यदि पक्क!ः स्पृस्तहिं लुनन्तु । 

इृदानीं कृपीवला अन्‍न्योन्य केदारान 
व्यतिलुनन्ति | 

एपमो धान्यानि प्रभूतानि जातानि | 
अत एबकस्यामुद्राया गोधूबा! खारी- 
प्रमिता अ्न्याने तण्डुल्ादीन्यपि कि- 
चिदधिकन्यूनाने प्रिलन्ति | 
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इस समय खेत पक गये हैं । 

जो पक गये हां तो काटा । 

इस समय खेती करन वाल आपस में एक 
दूसरे का पारापारी खत काठते हूँ । 
इस साल में धान्‍्य बहुत हुए हैं । 

इसी से एक रुपये के गेहूँ एक मन ओर 
चावल आदि अन्न भी मन से कुछ 
अधिक न्यून मिलते हैं । 


गवादिदोहनपरिमाणप्रकरणम्‌ ॥ 
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य॑ गांदुग्पं ददाति न वा 
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यह गो दूध दती है वा नहीं ? 


जायरा कलकमर७८-इमनन- “मी 
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संस्कृतवाक्प्रपोष) ॥ १५ 


न्‍-. | देती है । 
ये महिषी कियद्दुग्ध॑ ददाति ! यह्‌ भेंस कितना द्ध देली: है ! 
दशप्रस्था; । दश सेर | 
तवाउजावयः सन्ति न वा | तरे बकरी भेड़ हैँ वा नहीं ! 
सन्ति | है । 
प्रतिदिन ते कियद्दुग्ध जायते । ” नित्य तेरे कितना दूध होता है? 
पथ्च खाये; । पांच मन | 
नित्य किंपरिमाणे घृतनवनीते भवतः | प्रतिदिन कितना घी और मक्खन होता है ? 
साद्धद्रादशप्रस्थे । साढ़ेबारह सेर । 
प्रत्यह कियव श्रुज़्यते कियधूच विक्री- | अ्रतिदिन कितना खाया जाता और कितना 
यते । विकता है ! 
साधद्विपस्थ भुज्यते दशम्रस्थं च विक्री- | अढ़ाई सेर खाया जाता और दश सेर 
यत | बिकता है । 
क्रधावक्रया वप)्रकर णम्र ॥ 
एतदूप्यकेन कियन मिल ये घी और मक्खन एक रुपया का किलो 
। मिलता है १ 
त्रित्रिभस्थम । तीन तीन सेर । 
तेलस्य कियन्‌ मूल्यस्‌ ! तेल का क्या मूल्य हे 
मुद्रापादेन सटकद्य प्राप्यते । चारआने का दो सेर मिलता है | 
अस्मिन्नगरे कति हट्टास्सन्ति हस नगर सें कितनी इूकानें हैं ? 
पश्चसहस्राणि । पांचहजार । 
कुसीदप्रकरणम ॥ 


झतं मुद्रेदेहि।..“> | सौ रुपये 


शर्त पुद्रा देहि । सो रुपये दीजिये । 
अलसी पी कट व कक लिकि की अनिल लटक अली ली तह पक लत हल जज जल कक हल तल अब मम ला कल 
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है सेस्कृतवाक्यप्रयोभ। ॥ 
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दृदामि परन्तु कियत्‌ छुसीद दास्पसि ! | दूंगा परन्तु कितना व्याज देंगा 


प्रतिमास पुद्रारधं । प्रतिमहीने आठआना । 
नाजणण/थ,थयप्व परत ऊ>ग>गए।णणोए-एेए क्‍ 
उत्तमर्णाधमर्णप्रकरणम्‌ ॥ 

भो अधमणे ! यावद्धनं त्वया पूर्व | हे ऋणिया ! जो धन त्‌ने पहिले लिया 

ग्रहीत तादिदानीं देहि । था वह अब दे | 

मम सांपते तु दातुं सामथ्ये नास्ति। | मेरा इस समय तो देने का सामथ्ये नहीं है। 

कदे। दास्यासे £ कब देगा ? 

मासदयाउनन्तरम । दो महीने के पीछे । 

ययेतत्तिसमये न दास्यसि चेत्तहिं | जो तू इतने समय में न देगा तो राज- 

राजनियमा ग्रिग्रहीष्यामि । प्रबन्ध से पकड़ा के छंगा । 

यथेष॑ कुय्यों तहिं तथेद ग्रहीतव्यम्‌ । | जो ऐसा करूं तो बैसे ही लेना । 
राजप्रजासम्बन्धप्रकरणम | 


खत 


भो राजन ! मपायमृण न ददाति। | हे राजन ! मेरा यह ऋण नहीं देता । 
यदा तेन शहीते तदानीन्तन! कश्मित्‌ | जब उसने लिया था उस समय का कोई 


सात्षी वत्तेते न वा साक्षी वत्तमान है वा नहीं ? 

झस्ति | है । 

तझोनय । तो लाओ । 

झानीतो5यमसिति । लाया यह है । 
साक्षिप्रकरणाम्‌ ॥ 


कक कक साक्षिस्त्वमत्र किंश्चिज्जानासि न | हे साक्षी ! तू इस विषय में कुछ जानता 
| है वा नहीं 


संस्कृतवाक्यप्रबोधः | 
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जभानामि | 


आनता हूं । 
याहर्श जानासि तादशश सत्य श्रृहि । | जैसा जानता है बैसा सच । | 
सत्य वदामि | सत्य कद्दवा हूं । 


अस्मादनेन मत्समक्षे सहस पुद्रा एही ता; 
झो भृत्य ! त॑ शीध्रपानय । 
झानयापि | 

गच्छ राजसभायां राज्जा र्व॒भाहतो5सि । 


चतलामि | 
भो राजब्पस्थितस्सः 4 
स्वयाउस्यण कुतो नादायि ? । 
झरिमतन्‌ समये तु मम सामथ्यन्नास्ति 
पण्मासानन्तर दास्यामि । 
पुन|पलम्बन्तु न करिष्यसि £ 
महाराज / कदापि न करिष्याधि। 

छ गच्छ धनपादी यदि सप्तम मार्ययं 
न दास्यति तहन॑ भिगृद्य दापायिष्यामि। 


अरय मम शर्त मुद्रा ग्रहीत्वाउधधुना न 
ददाति । 


'जनत--फक-कमनानछ००>»र-. २०+-क %+जन-न-+> ९ >>» न 


इससे इसने मेरे सामने सहस््र रुपये लिये भ्रे। 
आओ नोकर | उस को जलदी लेआ । 
लाता हूं । 


| चल राजसभा में राजा ने तुकको बुलाया 


हे । 

चलता हूं । 

है राजन ! वह आया है। 

तूने इस का ऋण क्‍यों नहीं दिया ? 
इस समय तो मेरा सामथ्ये नहीं है परन्तु 
छः महीने के पीछे दूंगा । 

फिर देर तो न करेगा ! 

महाराज | कभी न करूंगा । 

अच्छा जाओ घनपाल जो यह सातवें 
मदह्दीने में न देगा तो इसको पकड़ के 


दिलादंगा । 
यह मेरे सो रुपये लेके अब नहीं देता । 


कि च भो यदयं बदति तत्‌ सत्यं न वा ! | क्‍योंजी जो यह कहता है वह सच हैवा 
नहीं १ 

मिथ्येबाउस्ति । मूंठ ही है । 

झहन्तु जानाम्यपि नाउस्य मुद्रा मया में तो जानता भी नहीं कि इसके रुपये 

कदा स्वीकृत! | मेने कब लिये थे । 

उमयोस्सालिणः सन्ति नवा ! दोनों के साक्षी लोग हैं वा नहीं हैं. ! 
ह। 


सन्ति | 
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ईै 


हम उपतिष्ठन्ते । 

अनेन युष्याक समके शर्त मुद्रा दवा न 
दा! 

दत्तास्तु खलु | 

झनेन शत मुद्रा गहीतवा न वा * 

बये न जामीपः । 

प्रादविवाफेनोक्तम्‌ । 

अयपस्य साजक्षिणश्र सर्वे मिथ्यावादिनः 
सन्ति। 

कुत इदमेतेषां परस्पर विरुद्धवचो 5स्ति। 


यतरत्वया मिथ्यालपितमतएव तवेक- 
संवत्सरपर्यन्त कार!ग्रहे बन्धः क्रियते । 


अयमुत्तमणेस्त्वदीयान पदाथोन गद्दीत्वा 
विक्रीय वा स्वण ग्रहीष्यति । 

झय॑ मदीयानि पथ्चशतानि रूप्याणि 
स्वीकृत्य न ददाति | 

कुंतो न ददासि ! 

मया नेव गृहीताः कर्य दद्याम्‌ ! 
अयम्पम लेखो5स्ति पश्य तम्‌ । 
आनय । 

गहाताम्‌ | 

झय॑ लखो मिथ्या प्रतिभाति । 
तस्मान्‌ त्व॑ पण्भासान्‌ कारागहे बस 


तबेमे साक्षिखश्र द्वो दो पासी तत्रैव बसेयुः। 


संस्कृतवाक्य॑प्रयोध! |। 
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कहां वत्तेमान हैं ? « 
ये खड़े हैं । 

इसने तुम्हारे सामने सौ रुपये दिये वा । 
नहीं ? 
निश्चित दिये वो हैं । 

इसने सो रुपये लिये वा नहीं ? 

हम नहीं जानते। 

वकौल ने कहा । 

यह ओर इसके साक्षी लोग सब मूठ 
बोलने वाले हैं । 

क्योंकि यह इन लोगों का वचन परस्पर 
विरुद्ध है । 

जिससे तूने झूंठ बोला इसी कारण तेरा 
एक वषे तक बन्दीघर में बन्धन किया 
जाता है । | 

यह सेठ तेरे पदार्थों को लेकर अथवा बेंच | 
के अपने ऋण को ले लेगा । 

यह मेरे पांचसो रुपये लेकर नहीं देता। 


तू क्‍यों नहीं देता 
मैंने लिये ही नहीं कैसे दूं ! 


यह मेरा लेख है देखिये इसको १ 
लाओ । 
लीजिये । 


। यद्द लेख झूंठ माछूम पड़ता द्दे। 


इस से तू छः मद्दीने बन्दीगृद में रह और 


; तेरे साक्षी भी दो दो महीने वहीं रहें । | 
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भो मडलदास ! सेब्ार्थ केड्ये करि- 


धप्यसि ! 
करिष्यापि । 


कि प्रतिमास मासिक ग्रदीतुमिच्छासे 


पथ्चरूप्याशि | 


संस्कृतवाक्यम्बोधः ॥ 


सव्यसवकप्रकरणस्‌ ॥ 


ये 


१६ 
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हे मंगलदास ! सेवा के लिये नोकरी 
करेगा ? 

करूंगा । 

प्रतिमहीने कितना वेतन लिया चाहता है ९ 
पांच रुपये । 


पयेतावहास्यते चेद्यथायोग्या परिच- | में इतना दूंगा जो तुझ से ठीक २ सेवा 


य्यों विधेया । 


हो सकेगी । 


यदाई भवन्तं सेविष्य तदा भवानप्रि | जब में आपकी सेवा करूंगा तब आप भी 


प्रसन्न एवं भविष्यति । 
दन्तधावबनपानय । 
सस्‍्नानाथे जलपानय । 
उत्तरीयं वस्त्र देहि । 
आासन स्थापय । 
पार्क कुरु । 


है सूद | स्वयाअन व्यञ्जन च॒ सुष्ट 


सम्पादनीयम ।! 
अद्य कि २ कुर्यात्र ! 


२ ध्ै 
पायसमोदकादनसूपरोरटिकाशाकान्युप - 


व्यत्ननादान व 


कक नननब्लज+ नरक. +3&ज- 


प्रसन्‍न ही होंगे । 

दातून ले आ । 

नहाने के लिये जल ला । 
अगोछा दे । 

आसन रख । 

रसोई कर । 

हे रसोइये ! तू अज्न ओर शाक आदि 
उत्तम बना । 

आज क्या २ करूं ? ह 
खीर, लड॒डू, चावल, दाल, रोटी, शाक 
ओर चटनी आदि भी । 


। 


माश्रतप्रकररणम्‌ ॥ 
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नित्यप्रति कि वेतन दास्यसि ! 
प्रत्यह द्वादश पणाः | 
बस्त्राणि श्लच्तण पट्टे प्रचाल नीयानि | 


न्नज न नर तल ल 


&2क उीकानकाअनकक,... न्‍न्‍न्‍कननी हा ओा।. अण्ण चल (00 आंसाईल 


नित्यप्रति क्या नोकरी दोंगे 

प्रतिदिन बारह पैसे । 

कपड़े चिकने साफ पत्थर की पटिया पर 
धोने चाहियें । 


२० संस्कृतवाक्यभयोषः ।| 


| भा बने चारय । गायें बन से चरा । 
| धुष्पवाटिकायां गन्तव्यमस्ति । फूलों की बगीची में जाना है । 
आम्रफलानि पकानि न वा ! आम पके वा नहीं ! 
पकाने सन्ति | पकेहं। ० 
उपानहावानय । जूते लाओ । 
गमनागमनप्रकरणम ॥ 
अय॑ रक्तोष्णीष; क गच्छति ! यह लाल पगड़ी वाला कहां जाता है ? 
स्वगृह्म््‌ । अपने घर को । 
अस्य कदा जन्मा5भूत्‌ इस का कब जन्म हुआ था * 
पथ्च सबत्सरा अतीताः । पांच वर्ष बीते । 
परेच्रग्रोमो गन्तव्य; । कल गांव जाना चाहिये । 
गापिष्यामि । जाऊंगा । 
भवान्‌ परेद्यः क्‍्य गन्‍्ता ? आप कल कहां जाओगे 
| अयोध्याम । अयोध्या को । 
तत्न के कार्यप्रस्ति ! वहां क्‍या काम है ? 
मित्रे!ः सह मेलन कत्तेज्यमस्ति | मित्रों के साथ मेल कत्तेव्य है । 
कदागतो5सि १ कब आया है * 
हृदानी पेवाउगच्छामि । अभी आता हूं। 
व प लिन मिमी, मा 
अथ रोगप्रकरणाम्‌ ॥ 
अस्य कोदशो रोगो बचते ! इस को किस प्रकार का रोग है ! 
मीणेज्यरोस्ति । जीणु॑ज्बर हे । 
'ओोषध॑ देहि । ओषध दे । 


ददामि । देता हूँ । 
अवश्य रंकिक मई नमानपााकााभाककाशशनक- 
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संस्कृतवाफयप्रबोध! ॥। २है 


परन्तु पथ्यं सदा कर्तव्य कुतो नहि 


पथ्येन बिना रोगो निबत्तेते । 

अय॑ कुपथ्यकारित्वाव॒ सदा रुग्णो 
बत्तेते । 

अस्य पित्तकोपो बत्तंते | 

म्रम कफो वरद्धेत ओषध॑ देहि । 
निदान कृत्वा दास्यामि । 

अ्स्य महान्‌ कासखासोउस्ति । 

मप्र शरीरे तु वातव्याधिवेचेते । 
सग्रहणी निठ्रता न वा 
अद्यपयेन्तन्तु न निहत्ता | 

ओपध॑ संसेव्य पथ्यं करोषि न वा ! 


क्रियते परन्तु सुवेधों नमिलति कथ्रियः 
सम्यक्‌ परीत्योषध ददयात । 


तृपा5स्ति चेजल् पिब ! 


-ी33क+>+> >> अन्‍नाओननओ 


इदान। शीत नहत्तप्रुष्ण तमय आगतः | 


हेमन्ते के स्थित: १ 

बंगेषु । 

पश्य ! मेघोन्नार्ति कर्य गत 
योतते च | 

झथय महती दृष्टिजाता यया तड़ागा 
नयश्र पूरिताः । 
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विद्युद्‌- 


नकल फिजफन न नी पल-कनना भा “"जनपननापलीफताकनन, 


परन्तु पंथ्य सदा करना चाहिये क्‍योंकि 
पशथ्य के बिना रोग निवृत्त नहीं होता । 


के कक 


यह कपशथ्यकारी होने से सदा रोगी रहता 


है। 


इसको पित्त कोप है । 
मेरे कफ बढ़ता जाता है ओषध दीजिये । 
रोग की परीक्षा करके दूंगा । 

कै 
इसको बड़ा कासश्वास अथोत दमा है । 
दि प हि ॥ जी 
मेरे शरीर में तो वातव्याधि है । 
संग्रहणी छूटी वा नहीं ! 
आज तक तो नहीं छूटी । 
अोषधि का सेवन करके पथ्य करते हो वा 
नहीं ? 
करता तो हूं परन्तु अच्छा वेद्य कोई नहीं 
मिलता कि जो अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
ओषध देवे । 
प्यास हो तो जल पी । 


नमक >>०--+०+०-+-. +बन्‍5 


:.. मिश्रितप्रकरणम्‌ ॥ 
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अब तो शीत निवृतत हुआ गरमी का समय 


आया । 

जाड़े में कद्दां रहा था ? | 
बड़ाल में । 

देखो ! मेघ की बढती, कैसा गजेता ओर 
बिजुली चमकती हे । 

आज बड़े वषो हुई जिससे तालाब ओर 
नवियां भर गई । 
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२५ संस्कृतवाक्यत्रतो १। |! 


भूरु, मयूराः सुशब्दयन्ति । 

कस्पात्‌ स्थानादागतः ! 

जड़लात ! 

तत्र त्वया कदापि सिंहो दृष्टो न वा ! 
बहुवार ट8ः: | 

नदी पूणों वत्तते कथमागतः 
नोकया । 

आरोहत हसरितिन गच्छेम | 

अहन्तु रयेनागच्छामि । 

अहपश्वोपरि स्थित्वा गच्छेय शिविका- 
यांवा ! 

पश्य | शारदं नभः कय॑ निर्मल बत्तेते । 


चन्द्र उादितो न वा ! 
इदानीन्‍्तु नोदितः खलु । 
कीदश्यस्तारका$ प्रकाशन्ते । 
सूयोदियाच्चलन्नागच्छामि । 
कापे भोजन कृतम्न वा ! 
कृतम्पध्यादनात प्राक्‌ । 
अधुनाउन्र केंव्यम । 
करिष्फामि । 


सुनो, सोर अच्छा शब्द करते हैं । 
किस स्थान से आया [ 

जल से । 

वहां तूने कभी सिंह भी देखा था वा नहीं ? 
कई बेर देखा । 

नदी भरी है कैसे आया ? 

नाव से । 

चढो द्वाथी पर चलें | 

सें तो रथ से आता हूं । 

में घोड़े पर चढ़ के जाऊं अथवा पालकी 
पर | 

देखो शरदूऋतु का आकाश केसा निमेल 


हे । 


चन्द्रमा उगा वा नहीं 
इस समय तो नहीं जगा है । 
किस प्रकार तारे प्रकाशमान हो रहे हैं । 
सूयोदय से चलता हुआ आता हूं । 
कहीं भोजन किया वा नहीं ! 
किया था दोपहर से पहले । 

अब यहां कीजिये । 


करूगा । 


जज ननज्लन-+ न जन अत तमरशरन औण >रज>>०3 लकी नल ल चल 


डर पा ७०>++>>- 


विदाहस्त्राए रुपलापप्रकरणम ॥| 
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त्वया कीदटशो विवाह: कृतः £ 
स्वयवर। 
ख़यनुकूलरित न वा ! 


'रएजरीशिकलकनकदस वास इकदफपाहपककपजह सपना सलपाकमतप < रत पपफिपव रद सयइाप++ नाप नव मन "रन पर पृ + ५० क्-०-१९०+“+नलनक्पक्ल पक पी वचभकाक ७९ ५-+++०- पुकार तर 


| तूने किस प्रकारका बिवाह किया था 7 
| स्वयंबर । 

| स्री अनुकूल है वा नहीं 

| 


संस्कृतवाक्यप्रबोधः | 


सर्वेथा5नुकूलाउस्वि । 
कत्यपत्यानि जातानि सन्ति ! 
चत्वारः पूत्रा दे कन्ये च । 
। स्वामिश्रमस्ते । 


नपरते प्रिये ! 
कांचित्सेवामनुश्नापय । 


सर्वेयेव सेवसे पुनराज्ञापनस्य कावश्यक- 


ता5स्ति । द 
अद्य भवाध्च्छम कृतवानत उष्णेन 
जलेन स्नातव्यम्‌ ! 

गहाणेदं जलमासन च । 

इृदानीं भ्रमणाय गन्तव्यम्‌ | 

के गच्छेव ! . 

उद्यानेषु। | 


बस त+-नज++ नमक -कजनकक-क- कल. स्‍वीपन + त-ममनमपकीनननननन-- न >---ननन-मक--- पैन >ीनन---कबैक नबी. यशातओकफाओ ल अशिलललत जीव हलक लक ते. डर कद की लि जज अलककरण 3 कन ४४5 


सब प्रकार से अनुकूल दे । 


कितने लड़के हुए हैं. ९ 
चार पुत्र और दो कन्या । 
स्वामीजी, नमस्ते अथोत्‌ में आप का 
सत्कार करती हूं । 


नमस्ते प्रिया । 
किसी सेवा की आज्ञा करिये । 
सब प्रकार की सेवा करती ही हो फिर 
आज्ञा कराने की क्‍या आवश्यकता है। 
आज आपने श्रम किया है इस कारण 


गरम जलस समान करना चाहिये । 
लीजिये यह जल ओर आसन । 


कहां चलें ! 


| 
| 
| 
इस समय घूमने के लिये जाना चाहिये। 
बगीचों में । 


सत्रीश्वश्रश्वशुरादिसेव्स सेवकप्रकरणम्‌ ॥ 


कक आल कि लद गम कम 2. मम 2 मत कर कह 2 की 3 लाल मी 2 मी अरब अल कर लक पलक मम माह 3 वकील 


है श्वश्न॒ ! सेवामाज्ञापय कि कुयोम्र्‌ / 


सुभगे ! जल॑ देहि 
ग्रह्यणेदमास्त । 
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हे सास ! सेवा की आज्ञा कीजिये क्या 
करूं ! 

सुभगे ! जल दे । 

लीजिये यह है । 


है श्वशुर | भवान्‌ किमिच्छत्याज्ञाप- दे श्वशर! आप की क्या इच्छा हे आज्ञा 


यतु । 
है वशंवदे ! नित्यं सदाचारमाचर | 


| कीजिये । 
| हे बशंवदे ! नित्य सती स्त्रियों का आ- 
। चरण कर । * 
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२४ संस्कृतवापयप्रदो प। ॥ 


अथ ननन्दश्रावजायावादप्रकरणम्‌ ॥ 


हे ननन्दरिहागच्छ वात्तोलाप॑ कुयोव। 
बद भ्रावमाये | किपिच्छसि ! 
तब पतिः कीदशोउस्ति 
झतीय सुखप्रदो यथा वव । 
प्रया त्वीटशः पति! सुभाग्येन लब्धों- 
स्ति। 
कदाचिदपिय तु न करोति ! 
कदापि नहि किन्तु सवेदा प्रीति 
बद्धेयति | 
पश्याभ्यां बाल्यावस्थायां विवाह: कृ- 
तो5त। सदा दुःखिनो वर्चेते । 


यान्यपत्यानि जाताने तान्यपि रुग्णा - 


स्यग्रेउपत्यस्या55शव नास्ति निर्बलस्व।त्‌। 


पश्य तव मम च कोद्शानि पृष्ठान्य- 
पस्यानि द्विवषोनन्तरं जायन्ते। 


सवेदा प्रसन्नानि सन्ति वद्धेन्ते च 
सुशीलत्बात्‌ । 

नशज्ास्मिन संसारेउनुकूलखीपतिजन्पस- 
दुर्श सुखं किमपि विद्वते । 


इृदानी हृद्धाउवस्था प्राप्ता योवन गत 
केशाः श्वेता जाताः प्रतिदिन बलें 
इंसति च । 


हे नननन्‍द ! यहां आओ बात चीत करें । 
कहो भोजाई ! क्‍या इच्छा है। 

तेरा पति कैसा है ? 

अत्यन्त सुख देने वाला है, जैसा तेरा । 
मैंने तो इस प्रकार का पति अच्छे भाग्य 
से पाया है । 

कभी कोई बुराई तो नहीं करता ? 
कभी नहीं किन्तु सब दिन प्रीति बढ़ाता 
है । 

देखो इन दोनों ने बाल्यावस्था में बिवाह 
किया दे इससे सदा दु:खी रहते ह । 


जो लड़के हुए वे भी रोगी हैं आगे लड़का 
होने की आशा ही नहीं है निबेलता से | 
देखो तेरे और मेरे केसे पुष्ट लड़के दो 
वर्ष के पीछे होते जाते हैं । 


सब काल में प्रसन्न ओर बढ़ते जाते हैं 
सशीलता से । 

इस संसार में अनुकल स्त्री ओर पुरुष से 
दहोनेवाले सुख के सदश दुसरा सुख कोई 


नहीं है । 


इस समय वृद्धावस्था आई जवानी गई 
घाल सफेद हुए ओर नित्य बल घटता है। 


सका, लक न न न-++कजनननर+ २३ ०+>०कबन्‍का 


संस्केतवार्यमबोधः |। 


से इंदानी गमनागपनमपि कंतुमशक्तो 
जातः । 
बुद्धिविपयासस्वादिपरीत भाषते । 


झद्याउस्य मरणसमय आगत ऊप्बे- 
शासत्वात । । 
सोउथ पम्रृतः । 

नौयतां श्मशान वेदमन्तैधेतादिभिद- 
हताम्‌ । 

शरीरं भस्मीभू्त जातमतस्तृतीये5हूच- 
स्थिसंचयन कृत्वा पुनस्तन्रिमित्त शो- 
कादिक किंचिदपि नेव कार्य । 

त्वं सातापित्रो! सेवा न करोष्यत३ 
कृतध्नोअत्तेसेडतो मातापितृसेबा के- 
नापि 8 हे त्याज्या । 
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रृदानीन्तु सन्ध्यासमय झागतः साये- । अब तो सन्ध्या समय आया सन्ध्योपासन 


अथ सायंकालकृत्यप्रकरणम्‌ ॥ 


श्र 
बह इस समय आने जाने को भी अस- 


मर्थ हो गया है। 
बुद्धि के विपरीत होने से उज़टा बोलता है। 


आज इसके मरने का समय आया ऊपर 
को श्वास के चलने से । 

बह आज मरगया । 

ले चलो श्मशान को बेद्मन्त्रों करके घी 
आदि सुगन्ध से जला दो । 

शरीर भस्म हागया इससे तीसरे दिन 
हाड़ों को बेदी स इकट्ठे कर उठा के फिर 
उसके निमित्त शाकादि कुछ भी न करना 
चाहिये । 

तू माता पिता की सेवा नहीं करता इससे 
कृतध्नी है इसलिये माता पिता की सेवा का 
त्याग किसी को कभी न करना चाहिये। 


संन्ध्याप्तपास्य भोजन कुृत्वा भ्रपणं और भोजन करके घूमना घामना कर । 


छुरुत । 

झद्य त्वया कियत्काये कृतम्‌ 
एतावत्कृतमेतावदवशिष्टमस्ति । 

झद्य कियांन्लाभो व्ययंश्व जातः ! 
पष्चशतानि मुद्रा लाभः साद्धेदेशते 
व्ययश्च | 


४ 


आज तूने कितना काम किया ? 

इतना किया ओर इतना शेष है | 
आज कितना लाभ ओर खच्े हुआ ९ 
पांच सो रुपये लाभ ओर अढाई सौ खचे 


हुए । 
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जज 


२६ संस्कृतबाक्यभ्बोधः ॥ 


इृदानीं सामगान॑ क्रियतास । 
वीणादीने वादित्राययानीयतास । 
आनीतानि । 

वाद्यतास । 

गीयताम । 

फस्य रागस्य समयो वतेते । 
पद्जस्य । 


इृदानीं तु दशघटिकाप्रमिता राज्यागता ; 


शयोध्वम्‌ । 

ग़म्यतां स्‍्वस्वस्थानम्‌ । 
स्वस्वश॒य्यायां शयन कत्तेव्यम््‌ । 
सत्यपेबेश्वरक्ृपया सुखेन रात्रिगेच्छे- 
त्पभात॑ भवेत । 
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झस्य शिरः स्थूलं बत्तते । 

देवदत्तस्य मृद्धकेशाः कृष्णा बत्तन्ते । 
मम तु खलु श्वेता जाता; । 

तवापि केशा अद्धे बेताः सन्ति । 
अस्य ललाटट सुन्दरमस्ति । 

झय॑ शिरसा खल्वाटः | 

तस्योत्तमे श््॒रो स्‍्तः । 

श्रोत्रेण धुणोषि न वा ! 

घृणापि । 

भनया स्रिया कणोयोः प्रशस्तान्याभू- 
पणानि धृतानि | 

किमय॑ करण भ्यां बधिरोस्ति ! 
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शराराजवयवप्रकरणमस ॥ 
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इस समय सामवबेद का गान कीजिये | । 
वीशादिक घाजे लाइये । 
लाये । 

बजाइये |. 

गाइये। 

किस राग की वेला है । 

षड्ज की । 

इस समय तो दुश घड़ी रात आईं सोइये । 


जाइये अपने २ घर को । 

अपने २ पलंग पर सोना चाहिये । 
सत्य है ऐसे दी इश्धर की कृपा से सुख- 
पूवेक रात बीते ओर स॒वेरा दोवे । 


वि 
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इस का शिर बड़ा दे । 
देवदत्त के शिर में बाल काले हैं । 
मेरे तो सपेद होगये । 
रे भी बाल आधे सपेद हैं । 
इस का माथा सुन्दर है । 
इसके शिर में बाल नहीं हैं । 
उस की अच्छी भोहें हैं । 
कान से सुनता है वा नहीं ! 
सुनता हूं। 
इस स्त्री ने कानों में अच्छे सुन्दर गहने 
पहिने दें । 


क्या यह कानों से बहिरा है ! _ 


संस्कृवबाक्यमयोधः || ५७ 


बधिरस्तु न परन्तु भ्रवणे ध्यान न | बहिरा तो नहीं परन्तु सुनने में ध्यान नहीं 
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ददाति । 

| अय॑ विशालाक्ः । 

त्वं च्तुषा पश्यसि न वा १ 

पश्यामि परन्त्विदा्नी मन्ददह्टिजातो 
हमस्मि । 

इदानीन्ते रक्ते अक्षिणी कर बर्तेते 
यतोहं शयनादुत्थितः । 

स काणो धूतोंउस्ति । 

द्रष्ठव्यमयमन्धः सचन्षुष्कवत्‌ कर्थ ग॒छ- 
वि। 

तवाउत्तिणी कदा नहे । 

यदा5हं पश्चवर्षो5भूवस । 
इदानाम्मश्नेत्रे रोगो5स्ति स कथ्थ निव- 
त्स्येति ? 

अच्जनाथोषघसेवनेन निवर्सिष्यते । 


तस्य नासिकोत्तमार्ति । 
भवानपि शुकनाप्िकः । 
प्राणेन गन्ध जिप्रसि न वा ( 


श्लेष्पफफत्वान्मया नासिकया गन्धो न॒ 


प्रतोयते । 

अय॑ पुरुषः सुकपोलो5स्ति । 
अतिस्थूलत्वादर्य नाभिगेभीरा । 
त्वमथ प्रसन्नमुखो दृश्यते किसत्र कार- 
णध्‌ | 

अये सदा<इलादितवदनो विद्यते । 


अस्योष्टो भ्रेष्टो वत्तत । 
अयज्रम्बोध्त्वाउ़ यद्रोसरित । 


देता । 

यह अच्छे नेत्रवाला है । 

तू आंख से देखता है वा नहीं ! 

देखता हूं परन्तु इस समय मन्द्दृष्टि अथोत्‌ 
थोड़ी दृष्टिबाला द्ोगया हूं । 

इस समय तेरी आंखें लाल क्‍यों हैं. 
जिससे में सोने से उठा हूं । 

वह काना घूत्ते है । 

देखना चाहिये यह अन्धा आंखवाले के 
समान केसे जाता है । 

तेरी आखें कब नष्ट हुई ! 

जब में पांच वर्ष का हुआ था । 

इस समय भरे नेत्र में रोग है वह कैसे 
निवत्त होगा ६ 

अखन आदि ओषध के सेवन से निवृत्त 
होगा | 

उसकी नाक अति सन्दर है । 

आप भी स॒ग्गे के सी नाकवाले हैं । 
नाक से गन्ध सूंघते हो वा नहीं ! 
सरदी कफ होने से मुझ को नासिका से 
गन्ध की प्रतीति नहीं होती । 

यह पुरुष अच्छे गालवाला है । 

बहुत मोटा होने से इसकी नाभि गहरी है। 
तू आज प्रसन्नमुख दिखाई देता है इसमें 
क्या कारण है १ . 

यद्द सब दिन प्रसन्नमुख बना रहता है। 
इस के ओषछ्ठ बहुत अच्छे 

यह लम्बे ओष्ठवाला होने से भयहूर है। 
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श्द् संस्कृतवाफ्यभवोध! ॥ 


सर्वोभिंडया स्वादों ग्रद्यते । सबलोग जीभ से स्वाद लिया करते हैं । 

वाचा सत्य प्रिय मधुर सदैव वाच्यम्‌ । | वाणी से सत्य और प्रिय सब दिन बोलना 
चादिये । 

नेव केनचित्खल्वत्॒तादिकं वक्तव्यम्‌ । | कभी किसी को झूंठ बोलना नहीं चाहिये। 

अय॑ सुदन्‌ बत्तते । यह अच्छे दांतों वाला हे । 

तब दन्ता हृढाः सन्ति वा चलिताः ? | वेरे दांत दृढ़ हें वा चल गये हैं 

मम दृढ़ा अस्य तु त्ुटिताः सन्ति । | मेरे दृद हैं अथोत्‌ निश्चल 6 और इस के 
तो दूट गये हैं । 


मन्मुख एको5पि दन्तो नास्त्यवः कप्टेन | भेरे सुख में एक भी दांत नहीं है इससे 
भोजनादिकं करोमि। क्लेश से भोजन करता हूं । 
के & [० “के वन्य: ४. 
अस्य श्मश्रूणि लम्बीभूताने सन्ति । | इसका सूद लम्बा हैं । 
तव चिबुकस्योपरि केशा न्‍्यूनाः सन्ति।| तेरी ठोढ़ी के ऊपर वाल थोड़े हैं । 


र्वया कएठ इद किमये बद्धम्न ! तूने गले में यह किसलिये बांधा है ? 
अस्योरू बिस्तीणों स्तः । इसकी जंघा तैयार हैं । 
स्वया दृदये ।# लिप्तमू तूने छाती में क्या लगाया है १ 


इस समय हेमन्त ऋतु है इससे केसर ओर 


इृदानी देमन्तो 5रत्यतःकुझुम क स्तृ यें। लिप्त। 
कस्तूरी लेपन किये हैं । 


तथा दृच्छूलनिवारणायोपधम्‌ । वैसे ही हृदयशूल निवारण के लिये ओ पथ । 

माणबवंकः स्तनाद्दुग्ध पिबति । लड़का स्तन से दूध पीता है । 

पश्य | देवदत्तोडयं लम्बोदरों बतेते । | देख ! देवदत्त यह बड़े पेटवाला अर्थात्‌ 
तुन्दीला है । 

अयन्तु खलु क्षामोदरः । यह तो छोटे पेटवाला है 

तव पृष्ठे कि लग्नमास्ति ! ! तेरी पीठ में क्‍या लगा है ! 

कि स्कन्धान्यां भार वहसि क्या तू कम्धों से भार उठाता है 


पश्याउस्य जत्रियस्प बाहेबस येन , देख! इस क्षत्रिय का बाहुबल जिसने अपने 
स्वभुजपलप्रतापन राज्य वद्धितस । । बाहुबल स राज्य बढ़ाया है । 
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संस्कृतवावयप्रवोपः ॥ 
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लुष्येण हस्ताभ्यामुत्तमानि धर्मकायों 
णि सेव्यानि नेव कदाचिद्पम्यांणि । 


अस्य करपृष्ठे करतले च घृत॑ लग्न- 
मस्ति । 

पुष्टिबन्धने सत्येकम्राउडगुप्ठ एकत्र प- 
5चावग्गुलयो भवान्ति । 

शरीरस्य मध्यभाग नाभि; पुरतः प 
खिम्रतः कटिः कथ्यते । 

अय॑ मन्नः स्थूलोरु; । 

माणवको जानुभ्यां गच्छति । 
अद्यातिगपनेन जझःमरे पीडिते स्तः । 
अई पदम्यां हो ग्राममगमस्‌ । 

अस्य शरीरे दीघांणि लोमानि सन्ति । 
तब शरीर न्यूनानि सन्ति । 

अत्य शरीरचर्म छचरुणं वचंते । 
पश्यास्य नखा भारक्ता; सन्त । 
अय॑ दकत्तिणेन हशतेन भोजन वामेन 


जला पिबति । " 


इदानीं त्वया श्रम) कतो5स्त्यतो धमनी 
शीघ्र चल्नति । 
भधुना तु ममान्तस्त्वग्‌ दक्यतेडस्थिष 
पीडापि वत्तते । 


(>क कल लि नन वाविओनन पा थ5 हनन >> >-+ आप 


१8 


मनुष्य को चादिये कि हार्थों से उत्तम 
धर्मयुक्त कमे करे न कभी अधमेयुक्त 
कर्मों को । 

इस के हाथ की पीठ और तले में घी 
लगा है । 

मूठी बांधने में एक ओर अंगूठा और एक 
ओर, पांच अंगुली द्वोती हैं । 

शरीर के आगे बीच भाग को नाभि और 
पीछे के भाग को पीठ कहते हैं । 

यह पहलवान मोटी जंघा वाला है । 
लड़का घोंदू के बल से चलता है । 
आज बहुत चलने से जांघें दूखती हैं । 
में पेदल कल गांव को गया था । 

इसके शरीर में बड़े २ रोम हैं । 

ओर तेरे शरीर में थोड़े रोम हैं । 
इसके शरीर का चमड़ा चिकना है । 
देख ! इसके नख कुछ २ लाल हैं । 
यह दाहिने हाथ से भोजन ओर बांये से 
जल पीता है । 

इस समय तूने श्रम किया है इससे नाडी 
शीघ्र चलती है । 


इस समय मेरे भीतर की त्वचा जलती 
ओर हाडों में पीडा भी हे । 


जज >डशर ऑन ८» 


अथ राजसभाप्रकरणम्‌ ॥ 
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दीदी कद भो दे वदत्त | त्वया सह गच्छापि 
राजसभाम्‌ । 


खडा रह देवदत्त ! तेरे साथ में भी 
सभा को चलता हूं। 
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३० सैस्ट्रतवाक्यप्वीधः || 


७७७७ ०७७४००७००७ाा॑ आर 


या सत्यासत्यनिणेयाय प्रकाशयुक्ता 
वर्सेत । 

तत्र कृति सभासदः सन्ति । 

सहस्रम । 

या मम ग्रामे सभास्ति तत्र खलु पश्च- 
शतानि सभासदः सरनित | 

इृदानीं सभायां कस्य विषयस्योपरि 
विचारः कत्तेवब्यः । 

युद्धस्य । 

तेन सह युद्ध कत्तेव्यं न वा ! 

यदि कत्तव्यं तहिं कथम्‌ । 

यदि स्‌ धमोत्मा तदा तु न कत्तंव्यम्‌ । 


पापिष्ठश्चेत्तहं तेन सह योद्धव्यमेव । 


सो<न्यायेन प्रजां भश पीडयत्यतो म- 
हापापिष्ठ। । 


एवं चेत्तई शज्ना्नपत्तेपयुद्धकुशला | 


बलिष्ठा कोशपधान्यादिसामग्रीसहिता 
सेना युद्धाय पेषणीया । 


सत्यप्रेदात्र व्य सर्वे सम्पर्ति दम्मः | 
इृदानीं कस्पां दिशि के! सह युद्ध प्र- 
वत्तेते । 

पत्चिमायां दिशि यवनेः सह हरिवधे- 
स्थानाम्‌ | 


हक लिन डिनर लनमीवन-+- समय." >+न्‍>ल+9>2। 


संभा शब्द का क्‍या अथ है 

जो सच मूठ का निशय करने के लिये 
प्रकाश से सद्दित हो । 

वहां कितने सभासद्‌ हैं । 

हजार । 

जो भेरे ग्राम में सभा दे उसमें तो पांच 
सो सभासद्‌ हैं । 

इस समय सभा में किस विषय पर विचार 
करना चाहिये । 

युद्ध अथात्‌ लड़ाई का | 

उसके साथ युद्ध करना चाहिये वा नहीं ( 
यदि करना चाहिये तो केसे । 

यदि वह धमोत्मा हो तब तो युद्ध करना 
योग्य नहीं । 

ओर जो पापी हो तो उसके साथ युद्ध 
करना ही चाहिये । 

वह अन्याय से प्रजा को निरन्तर पीड़ा 
देता है इस कारण से बड़ा पापी है। 
यदि ऐसा है तो श्र अख्र चलाने में 
ओर युद्ध में कुशल बड़ी लड़नेवाली ख- 
जाना ओर अन्नादि सामग्री सहित सेना 
युद्ध के लिये भेजनी चाहिये । 

सच ही है इसमे हम सब लोग सम्मति 
देते हैं । 

इस समय किस दिशा में कोन २ के साथ 
युद्ध द्वोता है । 

पाश्वम दिशा में मुललमानों का और ह्‌- 


रिवषेस्थ अरथात्‌ यूरोपियन्‌ लोगों का । 


संस्कृतवाक्यप्रबोध। ॥ ३९ 
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परानिता अपि यवना अग्याप्युपद्र्त न 
त्यज्ञन्ति । 

अय॑ खलु पशुपत्तिणामपि स्द॒भावो5- 
| स्ति यदा कश्ित्तद्यहादिकं ग्रहीतुमि- 
स्छेत तदा यथाशक्ति युध्यन्त एवं | 


अथ ग्राम्पपशुप्रकरणम्‌ ॥ 


भो गोपाल ! गा बने चारय । 

तत्र या पेनवस्ताभ्यो5< दुः्धं त्वया 
दुग्ध्वा स्वामिभ्यों देयमर्द च बत्से भ्यः 
पाययितव्यम्‌ । 

एतो वृषभो रथे योक्तुं योग्यो स्तः । 


इमे। हले खलु | 

पश्येमाः स्थूला बहिष्यों बने चरान्त । 
आगच्छ भो द्रप॑व्यम्प्रहिषाणां युद्ध 
परस्परं कीदरश भंवति । 

अस्य राज्ञा बहव उत्तमा अश्वाः सन्ति। 
किपिय राज्जः सतु र ढुगा सेना गच्छति १ 


श्रोतव्यं हरय! कीटश देषन्ते | 
यथा हस्तिना स्थूलाः सन्ति तथा हृस्ति- 
न्‍्यो5पि । 

नागास्समं गच्छन्ति * + 

| शूणु, करिणः कीट बृहन्ति । 


हारे हुए मुसलमान लोग अब भी उपद्रव 
अथोत्‌ धूम धाम नहीं छोडते । 

यह तो पशु पक्षियों का भी स्वभाष है कि 
जब कोई उनके घर भादि को छीन लेने 
की इच्छा करता हे तब यथाशक्ति युद्ध 
करते अथोत्‌ लड़ते ही हैं । 


हे अहिर ! गोओं को बन में चरा । 
बद्दां जो नई व्यानी गौयें उनसे आधा 
दूध तूने दुद्दकर मालिक को देना और 
आधा बछड़ों को पिलाना चाहिये । 

ये दोनों बेल गाडी में वा रथ में जोतने 
के योग्य हैं । 

ओर ये दोनों हल ही में । 

देखिये, ये मोटी भैंसें बन में चरती हैं । 
आओ जी देखने योग्य भैसों का युद्ध 
किस प्रकार आपस में द्वो रह्या है । 
इस राजा के बहुत उत्तम घोड़े हैं । 


क्या यह राजा की घोड़ों सद्दित सेना जा 
रही है ? 


सुनिये, घोड़े किस प्रकार दिनदिनाते हैं ९ 
जैसे हाथी मोटे होते ६ वैसी हथिनी भी । 


हाथी बराबर चाल से चलते हैं 
सुन, द्वाथी कैसे चिंहारते हैं । 


ह4/॥//0:/68! 


१२ सेसकृतवाफ्यप्रदो प) ॥ 


पश्येम्रे गजोपरि स्थित्वा गच्छन्ति । 
अस्य राह कतीभास्सन्ति ! 

पञ्च सहस्राणि । 

रात्रो वानो बुकन्ति । 

भात! कुवकुटा! सप्रवदन्ति । 

मराजोरों मृषकानस्ति । 

कुलालर्य गद्दभा अतिस्थूलाः सन्ति । 
धर, खम्बकणों रासभा रासन्त | 
ग्राम्यसूकरा: पुरोष॑ भच्पित्वा थ्रूमिं 
शुन्धन्ति । 

उष्ट्रा भार वहन्ति | 
झजाविपालोइजा अवबीदाग्प | 
पशव5पुनेद्यां जलम । 

रक्तमुखो वानरो5तिद॒ुष्ठो भवति कृष्ण- 
मुखस्तु श्रष्टः खलु । 

बानरी मृतकमपि बालक॑ न त्यजति | 
गोपालन गावो दुग्धा! पयो न वा !? 
कपिलाया गोमेधुर पयो भवति । 


अय॑ हृषभः कियता मूल्येन ऋ्रीतः ? 
शतन रूप्येः । 

कतिभिः पणे: प्रस्थं पयो प्रिलति ? 
द्वाम्यां पणाभ्यामर । 

पश्य, देवदत्त ! वानराः कथपुत्प्लवन्ते ! 


झय॑ महाहनुत्वाउनुमान्वत्तंते । 


भा शा, नल 


देख ये हाथी पर बैठ के जाते हैं । 

इस राजा के कितने हाथी हैं ? 

पांच हजार । 

रात में कुत्ते सूंसते हैं । 

सुबेरे मुरगे बोलते हैं । 

बिल्ला मूसों को खाता है । 

कुम्द्दार के गदद्दे अत्यन्त मोटे हैं । 

सुन, लम्ब कानोंवाले गदद्दे बोलते हैं । 
गांव के सुबर मेला खाके भूमि फो शुद्ध 
करते हैं । 

ऊंट बोभ ढोते हैं । 

गड़रिया बकरी ओर भेड़ों को दुद्दता है। 
पशुओं ने नदी में जल पीया था । 
लाल मुख का अन्दर बड़ा दृष्ट ओर काले | 
मुंह का लंगूर तो अच्छा होता है । 
बंदरी मरे हुए बच्चे को भी नहीं छोड़ती। 
ग्वाले ने गोओं से दूध दुद्दा वा नहों ! 
कापेला ( पीली ) गाय का दूध मीठा 
होता है । 

यह बैल कितने मोल से खरीदा है 
सो रुपयों से । 

कितने पेसे सेर दूध मिलता है ! 

ओर के ० 

दो पैसों स । 

देख, देवदत्त बंदर कैसे कूदते हैं ! 


यह बन्दर बड़ी थुन्डीवाला होने से 
हनुमान्‌ है । 


ध्क 


संस्कृतवाकयभबोघ! || 


एताभ्याँ चटकाभ्यां प्रासादे नौ 
रचितस्‌ । 

 अत्राणडानि धृतानि । 

इृदानीं तु चाटकेरा अपि जाता: । 
पश्य, विष्णुमित्र ! कुक्कुटयोयुद्धम । 
कुक्कुटी स्वान्यण्ढानि सेवते । 

पश्य, शुकानां समूरं यो विरुवचुड्डी यवे । 


रातों काका न वाश्यन्ते | 

अरे [ भृत्योडययय ध्वांक्षपनेन पातव्य- 

जलपात्रे चञ्चू नित्षिप्प जल विना- 

शितम्‌ । 

बायसेन बालकहस्तादोटिका दुता । 

पश्य,क्ीडशं काओलूकिक युद्ध प्ब्तेते। 
। 


अनेन शुकहंसतिशिरिकपोताः पालिताः 
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इन चिड़ियों ने अटारी पर धोसला बनाया 
है । 

यहां अरण्डे धरे हैं । 

अब तो इन के बच्चे भी हो गये हैं । 
देख विष्णुमित्र | मुरगों की लड़ाई । | 
मुरगी अपने अंडों को सेवती है । 

देख, सुग्गों के क्रुंड को जो चर्चता हुआ 
उड़ा जाता है । 

रात में कोवे नहीं बोलते हैं । 

अरे नौकर ! कोवे को उडादे उसने पीने के 
जल के बरतन में चोंच डालकर जल नष्ट 
कर दिया । 

कोए ने लड़के के द्वाथ से रोटी लेली । 
देख, किस प्रकार की कौबे और उल्छुओं 
की लडाई हो रही है । 

इसने स॒ग्गा हंस तीतर और कबूतर 
पाले हैं । 
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अथ वन्यपशुप्रररणम ॥| 


दि 


वने रात्रो सिंहा गर्म 
शादूल दृएवा सिंहा निलीयन्ते। 
हा। सिंहो गामहन्‌ । 

परश्वो विक्रमबर्भणा सिंहो हवा । 


' बन में रात के समय सिंह गजैते हैं । 


शादूल को देखकर सिंह छिप जाते हैं । 
कल सिंद्द ने गो को मारडाला । 
परसों विक्रमवमो क्षत्रिय ने सिंह मारा | 


जे, 
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अथ ग्रामस्थपश्चिप्रकरणम्‌ ॥ 


इ्ए संस्कृतवाक्यमबोधः ॥ 


द्रष्टव्यं इस्तिसिहरणम | देख हाथी ओर सिंह की लडाई । 
जडुले हस्तियूथाः परिश्रमन्ति । जंगल में हाथियों के भुुंड घूमते हैं । 
इृदानीमव हर्केण यगो ग्रहीत: अभी भेडिये ने हिरन पकड़ लिया । 


आय कुककुरो बतवाननेन (सेहेन सहा- | यह कुत्ता बढ्ा बलवान्‌ है इसने सिंह 


प्याजि। कृता । के साथ भी लड़ इकी। 

पश्य सिंहत्रराहसंग्रामम्‌ ! देख सिंह और शूकर का युद्ध । 
शुकरा इक्ुत्षेत्राणि भक्नयित्वा बिना- | शूकर ऊख के खेतों को खाकर नष्ट कर 
शयन्ति । देते हैं । 

पश्य, बेगेन धावतो मगान्‌ । देख, वेग से दौडते हुए हिरनों को । 
झये रुरुदेष भवत्स्थूलोरित | यह काला रोज बेल के समान मोटा है। 


जो आभांटी से लप्टकपट के दौड़ता है 
उस खरहा को तू ने देखा हे वा नहीं 


यो निलयादुत्प्लुत्य धावति स शश- 
सत्वया दृष्ठी न वा ! 

बदन्हह्वान्‌ । बहुतों को देखा है । 
कदाचिद्धालवो5पि दृष्ठा न वा ! कभी रीछ भी देखे हैं वा नहीं ? 
एकदा ऋच्छेन साक॑ मप युद्ध जातम्‌ | | एक समय रीछ के साथ मेरी लड़ाई भी 
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हुई थी । 

रात्रो धगाला। ऋरोशन्ति । रात्रि में सियाल रोते हैं । 
कदा॑चित्खदगोपि दृष्ठो नवा ! कभी गेंडा भी देखा वा नहीं ? 
य आरणया महिषा बलवन्तो भवन्ति | जो अरणा मैंसे बलवान होते हैं उनको 
तान्कदाचिद्‌ दृष्टवान्न वा ! | कभी देखा 'बा नहीं ! 

अथ वनस्थपक्षिप्रकरणम्‌ ॥ 
कद।|चित्सारसावप्युड्डीयमानों क्रीडन्ती | कभी सारस पक्षी भी उड़ते ओर क्रीड़ा 
महाशब्द कुरुतः करते हुए बड़ शब्द करत है । 
श्यननातिषेगेन बर्तिका हता । | बाज ने बड़े वेग से बटेर मारी । 


शृणु, तित्तिरयः की दर्श मधुर नदन्ति ! | सुन, तित्तिर किस प्रकांर मधुर बोलते हैं ? 


न न््ब ये 


सेस्कृतवाक्यप्रवोध। |! 


कर्ज ++७3+3०७++०--२७ 2+००क१ ताकीननरताा 3 कमाने जाकर: 


अकबर अतिसीकि-ब-> २ पालना ++ ह८+-8+- +3-4०५ ०५+०२६५०-+७ कक ल्‍के- तक बन. स्‍न्‍करए. की 


बसन्‍्ते पिकाः प्रिय कूमन्ति । 


| काककोकिलवददुवेचाः सुवाकू च मलजु- 


| यो भवति। 


भय॑ देवदत्तो इंसगति गच्छति | 
पश्येमे मयूरा नृत्यान्ति । 

उलृका रात्रो बिचरन्ति । 

पर्य वका सरस्सु पाखांण्डजनव- 
न्मत्स्थान्‌ हन्तु कर्य ध्यायति 


बलाका अप्येवभेव जलजन्तून्‌ प्नन्ति । 
पश्य कथव्चकोरा धावनित । 


येउत्यूध्वेमाकाशे गत्वा मांसाय निप- 
तन्ति ते ग्रधासत्वया दृष्टा न वा 


हरे 


बसनन्‍त ऋतु में कोयल प्रिय शब्द .करते 
हें । ह 
कौवे और कोयल के सदश दुष्ट ओर 
अच्छा बोलनेवाला मनुष्य होता है । 
यह देवदत्त हंस के समान चलता है। 
देखिये मोर नाचते हैं । 
उल्लू रात को विचरते हैं । 
देख बगुला तलाबों में पाखण्डी मनुध्य 
क तुल्य मछली मारने को किस ,प्रकार 
ध्यान करता है 
बलाका भी इसी प्रकार जलजन्‍्तुश्रों को 
मारती हैं । 
देख किस प्रकार चकोर दौड़ते हैं । 
जो बहत ऊपर आकाश में जाकर मांस 
के लिये गिरते हैं बे गीध तूने देखे हैं, वा 
नहीं 
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प्रेनका मलुष्ियवददन्ति । मैना मनुष्य के समान बोलती हे । 
चिल्लिका माणवक॑ हस्वाद्रोटिकां छिंत्वों- | चील्ह लड़के के हाथ से रोटी छीन कर 
ड्ीयत । । ' उड़ जाती है । 

अथ पवियगजन्तप्रररणम ॥ 
सपा शीघ्र झप्पान्त । सपे जल्दी साकिलते दें | 


भय कृष्ण। फणी महाविषधारी । 


भवता कदाचिदजगरो $पि दृष्ठो नवा । ः 
| नहीं : 


पश्याहिनकुलस्य संग्रामो बचेते । 
स वृश्षिकेन दष्टो रोदिति । 
इयं गोधा स्थूलारित । 


'कषरणकिकसकर प्रकार 


पक्भ०ल 


यह काला सांप बड़ा विषवाला है । 
आप ने कभी अजगर भी देखा है वा 


देख सांप और नेडले का युद्ध होता हे। 
वह बिच्छू से काटा गया रोता है । 
यह गोह मीटी है । 


सहबाहिक०-- 


३६ संस्कृतवाक्यप्रपोष। ॥ 


भूषका बिले शेरते । मूसे बिल में सोते हैं । 
मत्चिकां भचयित्वा वन प्रजायते । . | भक्खी खाकर वमन हो जाता है । 
अत्र वासः करतेव्यो निमेत्षिकं वचेते | | यहां वास करना चाहिये मकक्‍्खी एक भी ' 


नहीं है । 
प्रधुमक्षिकादशनेन शोथः प्रजायते । | मधुमाक्ष्खियों के काटने से सूजन होजाती 
है । 
अपरा गृझ्जन्तः पृष्पेम्यो गन्ध॑ गद्य - | भेरे गूंजते हुए, फूलों,से सुगान्धि प्रहण 
न्ति। करते हैँ । 


अथ जलजन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
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तिमिड्निला मत्स्या) समुद्रे भवन्ति । | तिमिह्िल मच्छी समुद्र में होती है । 
रोहिद सिंधतुण्डराजीवाश पृष्करिणी- | रोहू सिंहतुण्ड और राजीव इन नामों की 


नदीतड़ागसपुद्रेषु निवसन्ति । मछलियां पुखरिया नदी तलाब ओर 
समुद्र में वास करती हैं । 
मगर पशुओं को भी पकड़ कर निगल 


पकरः पशूनपि ग्रहीत्वा निगलति | 


जाता है । 
कृम्पोः स्वाह्ानि संकोच्य प्रसारय-  कछुए अपने अज्ञों को समेट कर फेलाते 
न्‍्ति। हैं । 


बषोसु पण्डका।ः शब्दयन्ति । वर्षा में मेंडके बोलते हैं । 


जलभनुष्या अप्सुनिमज्य तट भासते। ! जल के मनुष्य पानी में ड्ूबकर तीर पर 


ु बिक सर के 
नफ्राग्राह्दा अपि महान्तो भवन्ति । नाके घरियार भी बड़े २ होते हैं । 
| 
बैठते हैं । 


अथ वक्षवनस्पतिप्रकरणम्‌ ॥ 


पिप्पला। फलिता न वा ! पीपल फले हैं वा नहीं ! 


?. ७ ७७०७७७७एएणणा 


सेस्कृतवाक्यप्रबोध! ॥ 
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इमे वटाः तुच्छायास्सन्ति | 
पश्येम उदुम्बरा! सफला वत्तेन्ते । 
इसमे बिल्याः स्थूलफलास्सन्ति । 


३७ 


ये बड अच्छी छाया वाले हैं । 
देख, ये गूलर फलयुक्त द्वोरदे हें । 
ये बेल बड़े २ फल्न बाले हैं । 


प्रमोधान आ।मा।पुष्पिता: फलिताः सन्ति| मेरे बगीचे में आम फूले फले हैं । , 


इृदानीं पकफला अपि वस्तेन्ते । 
अस्या5प्रस्य मधुराणि रसवन्ति च फ- 
लानि भवन्ति । 

तस्य त्वम्लानि भवन्ति । 

पनसस्य महान्ति फलानि भवन्ति | 


शिशपाया। काष्ठानि दृढानि सन्ति । 


स्य दीघोणि च | 

अस्प बबुरस्य कण्टक्ास्ती रणा भवन्ति। 
बदरीणा! तु मधुराम्लानि फलानि कण्ट 
काश्च कुटिला भवान्ति | 
कटुकोनिम्बो ज्वरं निहन्ति । 
मातुलुड़कफलरसं सूपे निन्चिप्य भो 
क्तत्यमू। 

मप्र वाटिकायां दाडियफलान्यत्युत्तमा- 
नि जायन्ते। । 

नागरइफल।न्यानय | 

बसन्ते पलाशाः पुष्प्यन्ति । 

उष्दा: शभीठत्षपत्रफलानि भद्जते | 


कदलीफलानि पकाने न वा 
तण्डुलादयस्तु वेश्यपकरणे लिखिता- 


* रुतत्र द्रप्टव्या: | 


अथोषधप्रकरणाम्‌ ॥ 


इस फाल में पक्के फलवाले भी हैं । 
इस आम के मीठे और रसीले फल दवोते हैं | 


उस के तो खटटे द्वोते हैं । 

कटइल के बड़े २ फल होते हैं । 

सीसों फी लकड़ी कठिन होती और साखू 
की लकड़ी लंबी होती है । 

इस बबूल के कांटे तीखी अणी वाले होते हैं 
बेरियों के तो मीठे खट्टे फल ओर इन के 
कांटे टढे होते हैं । 

कडुआ नींब ज्वर का नाश कर देता है । 
नींबू का रस दाल में डालकर खाने योग्य 
हे । 
मेरे बगीचे में अनार बहुत अच्छे होते हैं। 
नारंगी के फलों को ला । 

वसंतऋतु में ढांक फलते हैं । 

ऊंट शर्मी अथात्‌ खीजड ( छाकर ) वृक्त 
के पत्ते और फलों को खाते हैं । 
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केला के फल पके वा नहीं ! 
चावल आदि तो बनियों के प्रकरण में 
लिखे हैँ वहां देख लेना । 


६४० संस्कृतवानेयमपाषः || 


विपनिवारणाया5पाभागमानय । विष दूर करने फे लिये चिंचिढ़ा ला । 
निगुण्ड्याः पत्राण्यानेयानि । निर्गुण्डी के पत्ते लाने चाहियें। 
लजावत्यथा; कि जायते * लज्जावन्सी का क्‍या होता दै १ 
गुड़ची ज्वरं निवारयति। , गिलोय ज्वर को शांत करती दे । 


शेखावलीं दुग्धे पाच्यित्वा पिबेत । | शंखावली को दूध में पका के पिये । 
ययसेयोगं हरीतकी सेविता सवोन्‌ | जिस प्रकार से ऋतु २ में हरड़ेका सेवन 
रोगाजिवारयति । करना योग्य है वैसे सेवी हुई हरड सब 
रोगों को छुड़ादेती दे । 
शुण्ठीमरीचपिप्पलीभिः कफवातरोगौ ' सोंठ मिर्च और पीपल से कफ और बात 
निहन्तव्यों । ' रोगों का नाश करना चाहिये । 
यो5श्वगन्ध॑ दुग्धे पाचयित्वा पिबति | जो असगन्धं को दूध में पकाके पीता है 
स पुष्टी मायते । क्‍ बह पुष्ट होता है । 
इमाने कन्दाने भोक्तमहाणि वत्तेन्ते। | ये कन्द खाने के योग्य हैं । 
एतेपान्तु शाकमापि श्रेष्ठ जायते । इन कन्‍दों का तो शाक भी अच्छा होता है। 
अस्यां वाटिकायां गुल्मलताः प्रशंस- | इस बगीचे में गुच्छा और लताप्रतान प्रशं- 
_ नीयाः सन्ति | | सा के योग्य अथोत्‌ अच्छे हें । 
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अथात्मीयपग्रकरणाम ॥ 


उ्लन्‍बक», 


उन्‍कन्‍व मन फाके सन टकिटगान 


तव ज्येष्ठो बन्धुभंगिनी च कासति ! 
दवदत्तस्सुशीला च | 


धर्वगिनी तेरे बहा भाई और बहिन कौन है ( 
देवदत्त और सशीला । 


भो बन्धो5ह६ पाठाय व्रजापि । दे भाई ! में पढ़ने को जाता हूं । 

गच्छ प्रियपूर्णा। विद्यां कृत्वाउ5गन्तव्यम्‌।| जा प्यारे ! पूरी विद्या करके आना । 
भवतः कन्या अद्यश्व कि पठन्ति ? | आपकी बेटियां आजकल क्या पढ़ती हें ! 
वर्णोच्वारणशिक्षादिक दशशनशाख्राणि | वर्णोचवारण शिक्षादिक तथा न्याय आदि 
चा्ीत्येदानीं धमपाकशिल्पगाणित- शास्त्र पढ़कर अब धमे, पाक, शिल्प और 
विद्या अधायते । गणितविद्या पढ़ती हे । 

|; रै 


जप 


संस्कृतवाक्यप्रबोध। ॥ ३६ 
भवज्ज्येष्ठया भगिन्‍्या कि किमभीतमि- | आपकी बडी बद्दिन क्या २ पढ़ अब वह 
दानीध्च तया के क्रियते ! क्या करती है ! 
वरणब्वानमारभ्य वेदपयन्ता! सवाविद्या | अक्षराभ्यास से लेके वेद तक सब पूरी विद्या | , 
विदित्वेदानी बालिका: पाठयति || पढ़के अब कन्याओं को पढाया करती है। 
तया विवाह! कृतो न वा ? उसने विवाद्द किया वा नहीं ? 
इृदानीं तु न कृतः परन्तु बर॑परीक्षय | अभी तो नहीं किया परन्तु बर की परीक्षा 
स्वयम्बर कतुमिच्छति । करके स्वयम्बर करने की इच्छा करती है। 
यदा कश्नित स्वतुल्यः पुरुषो मिलिष्यति | जब कोई अपने सदृश पति मिलेगा तब 
तंदा विवाह करिष्यते । विवाह करेगी । 
तब मित्रेरधीतं न वा ९ तेरे भिन्रों ने पढा है वा नहीं 


सर्वेएव विद्वांसो वत्तन्त यथाउहं तथैव . सब ही विद्वान हैं जैसा में हूं बेसे वे भी 

तेडपि समान प्वभावेषु मैठयास्पम्भ वात्‌ । | हैं. क्योंकि तुल्य स्वभाव वालों में मित्रता 

का सम्भव है | 

तब पितृव्यः के करोति ? तेरा चाचा क्‍या करता है ! 

राज्यव्यवस्थाम्‌ । राजा का कारवार । 

हमे किं तव मातुलादयः | ये क्‍या तेरे मामा आदि हैं ! 

बाढमयं मम मातुल इये पितष्वसेय ठीक यह मेरा मामा यह बाप की बहिन 
| 


मादण्वसेयं गुरुपरस्य॑ च्‌ गुरु; | बूआ यह माता की बहन मोसी यह गुरु 
की स्री ओर यह गुरु है । 
इस समय ये सब किसलिये मिलकर इकट्ठे 


| 40 


इृदानीपेते कस्प्रे प्रयोजनायेकत्रमि- 

लिताः हुए हैं. ? 

पया सत्काराया55दृताः सन्‍त आगताः। | सुमूसे सत्कार के अथ बुलाये हुए आये हैं। 

इसे मे मातामहीश्वसुरश्यालादय:ः सन्ति । ये मेरे नानी, ससुर और साले आदि हें । 

इप्े मम मित्रस्य ख्लनीमगिनीदुहितजामा- | ये मेरे मित्र की स्री बहिन लड़की और 
। हि 

तर सन्ति | जमाई हैं । 

तू लदौहितो सतः। | ये मेर ओर भानेज हैं 
इमौ मम पिठ्व्यस्य श्यालदोहित्रों स्तः। | ये मेरे मामा और । 
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संरकृतवाफ्यप्रयोप! ॥ 
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अथ सामन्तप्रकरणम्‌ || 


| त्ववग॒हनिकटे के के निवसर्ति ! 
ब्राह्मणक्तत्रियविदशुद्राः । 
इप्े राणमसमीपनिवासिनः । 


अथ कारुप्रररणम्‌ ॥| 
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भोस्तसंस्त्वया नोविमान रथशकटहला - 


दीनि निर्षाय तत्र प्रशस्तानि कलाकी- 
लशला+कादीनि संयोज्य दातव्याने। 


इदे काएं छिल्‍्वा पय्येइ रचय। 
भझसपात्कपाटा! सम्पादनीयाः । 
इसमें वृष किम छिनत्सि ! 
प्रपतोलखलगोनिमोणाय । 


अथायरकारप्रकरणम्र्‌ ॥ 
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भो अयस्कार [ त्वया5स्याय सो वाणा- 
सिशक्तितोमर पुद्ररशतध्निभशुण्डथो 
निर्मातय्याः । 


एतस्य छुरादीनि च | 


इमो कलशकटाहो त्वया विक्रीयेते न वा 
विक्रीणामि । 


एतान कीलकयटकान किमर्थान रचयसि! 
विक्रयणाय । 


| 
। 


तेरे घर के पास कौन २ रहते हैं ? 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । 
ये राजा के समीप रहने वाले हैं । 
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हे बढई ! तुझ को नावें, विमान, रथ, गाडी 
ओर हल आदि रचके उन में अत्युत्तम' 
कलायन्त्र कील कांटे आदि संयुक्त करके 
देने चाहिये । 

इस लकडी को काट के पलंग बना । 
इससे किवाड़ों को बना । 

इस वृक्ष को किसालिये काटता है * 
मूसल ओर ऊखरी बनाने के लिये । 
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है लोहकार !'तुम को इस लोहे के बाण, 

तलवार, बरछी, तोमर, मुद्गर, बंदूक और 

ताप बना देने चाहिय॑ । 

इस के छुरे आदि । 

ये घड़ा ओर कडही तुम बेचते हो वा नहीं 
बेचता हूं । 


इन कील कांटों को किसलिये बनाता है ! 
बेचने के लिये । 


संस्कृतबाक्यप्रवोध! ॥ 


४१ 
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थे सुवणकारप्रकरणम ॥ 


न्‍अलललओन नी +पलयककी केक न- कलम वरना फनीनननक सन 


त्वया सुबणांदिक नेव चोयम । 
आभूषणान्युक्षमानि निर्मिभीष्य । 
अस्य हारस्य कियन्मूल्यमस्ति |. 
पथञ्च सहस्राणे राजत्या मुद्रा! । 

श्े 


इम्रो कुण्डलो त्वया श्रेष्ठी रचितो वलयो 
तु न प्रशस्तो | 


एतान्यंगुलीयकानि मुक्ताप्रवालहरि कनी- 


लमाणेजटितान सम्पादय । 
एतेनालइू।रा अत्युत्तमा रच्यन्ते । 
नापिकाभूषण सद्या निष्पादय । 

हृद झुकुर्टं केन रचितम्‌ 

शिवप्रतापेन । 

झस्य सुत्रणस्य: कटककड़एनृपुरान्‌ 
निर्माय सद्यो देहें । 


आम मल कम अल 2 की गा ली 


कि कगिण हाय हट धाजडटा आिअनन व तओओओ+ 


| 


| 
। 
। 


आज मल 3 आह न जज न्जननन- मन 


। 
तू सोना आदि मत चोराना । 


गहने अच्छे सुन्दर बना । 

इस द्वार का कितना मोल है ! 

पांच हजार रुपये । 

ये कुंडल तूने अच्छे बनाये परन्तु कड़े तो 
बिगाड़ दिये । 

ये अगूठियां मोती, मूंगा, हीरा और नील- 
मणि से जड़ी हुई बना | 

इससे गहने बहुत अच्छे बनाये जाते हैं। 
नथुनी शरषघ्र बनादे । 

यह मुकुट किसने बनाया ! 
शिव्रप्रतापने । 

इस सोने के कड़ा ककणी वा कंगना और 
बिछिया बनाके शीघ्र दे । 


नन्ब्क वफक: “2यकल>अर-+म-भ>+मल+०र 


अथ कुलालप्रकरणम्‌ ॥ 


| ०, 00. $ 


भो कुलाल ! कुम्भशरामृद्गवका स्रिमि- 
मीस्व घट देहानेन जलपानेष्यामि । 
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अरे कुम्हार ! घडा सरवा और मद्ठी की 
गोओं को बना ओर घड़ा दे जल लाऊंगा। 


अथ तन्तवायप्रकरणम ॥ 
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भो तन्तुवाय ! अस्य सूत्रस्य पटशाद्यु 
पएीषाणि वय | 


उन्‍क. अजजनक 2>कमकत कर, ननी कक कमन 3 नसीब ++म> - अनन+ 3. न 


शो कोशी | इस सत के पटका साडी और 
पगड़ियां बुन । 


४२ संस्कृतवाक्यप्रवोध! ।। 


थ सचीकारप्रकरणम ॥ 
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भो सूच्या कि सोव्यसि ओ सई से क्‍या सींता है ? 
शिरोइरच्ाणाधावख्राणि सीव्यामि । | ढोपी 'अगरखा और पाजामा सीता हूं । 
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अथ |माश्रतप्रकरणम्‌ ॥ 
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न 


भो कारुक ! कर वय | अरे चटाई वाला चटाई बुन | 

हमे द्याधा मृगादीन्पशूुन ध्नन्ति । ये बहेलिये हरिन आदि पशुओं को मारते हैं। 
किराता बने निवसर्ति ! किरात अथोत्‌ भील लोग बन में रहते हैं । 
सकमलानि सरांसि कुत्र सन्ति ! कमलवाले तलाब कहां हैं ? 

इमे तड़ागा ग्रीष्मे शुष्यम्ति । ये सब तलाब गरसी में सूख जाते हैं । 
कृपाज्जलमानय । तू कूए से जल ला । 

झद्य वाप्यां स्‍नातव्यम | आज बावडी में नहाना चाहिये । 


रघ्जकेन शतध्मिभ्रुशुण्ल्यादयश्चलन्ति || बारूद से बन्दूक और तापें आदि चलती हैं। 
अय॑ कम्बलस्त्वया कस्माद ग्ृहीतः करे | यह कम्बल तूने किससे लिया ओर किस 


प्रयोजनाय ( प्रयोजन के लिये ! 

कश्मीराच्छीतनिषारणाय । कश्मीर से जाड़ा छुड़ाने के लिये । 

पश्य माणवका!ः करीडन्ति । देख, लडके खेलते हैं । 

अस्पिन्परेसस्तराएण श्रेष्ठानिे सन्ति । | इस घर में बिछोने अच्छे हैं । 

इपे चोराः पलायस्ते । ये चोर लोग भागे जाते हैं । 

तत्र दम्युभिरागत्य सर्वन्धन हतम । | वहां डाकू लागों ने आकर सब धन हरालेया। 

द्वापरान्ते यूपिप्ठिरादयों बधूवु! । द्वापर के अन्त में युधिष्ठिरादि हुए थे । 

परम पादे कण्टकः प्रविष्ट एनप्ुद्धर । | मेरे पेर में कांठा घुस गया इसको 
निकाल । 

केशान्‌ सम्बय । बालों को संभाल । 


बन+>+>+ 


भो नापित | नखाण्छिन्धि मुएडय शिर; | ओ नाऊ ! नखों को काट शिर मूंड ओर 


श्मश्रृणि च ) मूछ भी मूंड । 


किकापेशरर्थआ 


अय॑ कोटपालो न्यायकारी वत्तेते | 


एते राजमन्त्रिणः कुत्र गच्छन्ति ? 
राजसभां न्‍्यायकरणाय यान्ति । 
भोस्ताम्बूलानि देहि । 

ददापि । 

भोस्तेलकार ! तिलेभ्यस्तेल॑ निः- 
साय्ये देहि । 

दास्यापि । 

अर रजक ! वदस्साणि प्रत्ाल्य सद्यो 
देयाने | 

कपाटान्‌ बधान । 

इदानी प्रातःकालों जातः कपाटाबुद- 
घाटय | 

सर्वे युद्धाय सज्जा भवन्तु । 
अर्थिप्रत्यथिनो राज(ह युध्येते । 
किप्रियं गोधूमान्‌ पिनष्टि ! 

कुतोच्य दुग शतध्न्यथ्लन्ति 

तेन भ्शुण्ब्या सिंहों हतः । 
तेनाउसिना तस्य शिरश्छिन्मम्‌ | 


अख्जन किमथ्थेपनत्ति ! 

उपान हो ध्ृत्वा क गच्छसि ! 
जहलम्‌ । 

कि स्थाल्यामोदर्न पच्सि सूप॑ वा ! 
कठाहे शा पच | 


जर्मन #के। +>सहलीया-म्'कंकपाकल /फफयू "का ीती, अंक 
कर वन ० समका०+-फमक जीना पका (२० बह+पका-7नेकम०2कक 77५५ ++/वकककाकन.. पाक, छा 


अनललकणा आन अतनीीलकनलजीकड 


संस्क्ृतवाक्यप्रवोधः ॥ ४३ 
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अय॑ शिल्पी प्रासादमत्युत्तमं रचयति । | यह राज अटारी बहुत अच्छी बनाता दै। 


यह कोतवाल न्यायकारी है । 


सतु धमोत्मा नेवास्ट्यन्यायकारित्वात्‌ ।। वह कोतवाल तो धर्मात्मा नहीं है अन्या- 


यकारी होने से । 

ये राजा के मंत्री लोग कहां जाते हैं ! 
राजसभा को न्याय करने के लिये । 
ओ ! पान दे । 

देता हूं । 

ओ तेली ! तिलों से तेल निकाल कर दे। 


दूंगा । 

अरे धोबी ! कपड़ों को धोकर शीघ्र देने 
चाहियें । 

किवाड़ों को बन्द कर । 

इस समय सुवेरा हुआ किवाड़े खोल । 


सब सिपाही लोग लड़ाई के लिये तैयार हों। 
मुदई और मुद्दायले कचहरी में लड़ते हैं। 
क्या यह गेहुओं को पीसती है ' 

क्यों आज किले में तोपें चलती हैँ 
उसने बन्दुक से बाघ को मारा । 

उसने तलवार से उसका शिर काट 
डाला । 

अञ्ःजन किसलिये आंजता है ९ 

जूते पहिन के कहां जाता है ९ 

जड्जल को । 

क्या बट॒वे में भात पकाता है वा दाल ! 


कड़ाही में तरकारी पका । 
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48 संस्कृतवाक्यप्रधोधः ॥ 


विरुद्ध बद्ष्यसि चेर्चाई दन्‍्तांख्ोटाये- | विरुद्ध बोलेगा तो तेरे दांत तोड़ डालूंगा। 

ध्यांध । 

तब पितुस्तु सामथ्ये नाभूत तव तुका | तेरे बाप का तो सामथ्ये न हुआ तेरी 

कथा । तो क्‍या ही बात कहती है । 

येन प्रजा पाल्यते स कथश्र स्वर्ग जिसने प्रजा का पालन किया वह स्वगे 

गच्छेत ? को क्‍यों न जाय ! 

यो राज्य पीड़येत्स कथमशण्र नरके पते ! | जो राज्य को नष्ट करे वह क्यों नरक में 
न पड़े ९ 

जा इश्वर की उपासना करे उसका 


येनेश्वरमुपास्यते तस्य बिज्ञानं कुतो 


न वर्देत ! विज्ञान क्‍यों न बढ़े ? 

यः परोपकारी स सतत कथन्न सुखी | जो परोपकारी है वह सवेदा सुखी क्‍यों 

भवेत्‌ ! न द्वोने ? 

अस्यां मश्जूपायां किमस्ति ! | इस संदूक में क्या है ! 

बखुधने । कपड़ा ओर धन । 

इृदानीमपि कुम्भ्यां थान्‍्यं व्चेते न वा? | अब कोठी में अन्न है वा नहीं ! 

स्वल्पमस्ति । थोड़ासा है । 

त्वमालसीतिष्ठसि कुतो नोधोग करोषि | | तू आलसी रहता है उद्योग क्‍यों नहीं 
करता 


| 
उभयन्न प्रकाशाय देहल्यां दीप॑ नि- दोनों ओर उजियाला होने के लिय दर- 


षेहि । वाजे पर दिया घर । 

तेनासिचम्माम्यां शतेन सह युद्ध | उसने ढाल ओर तलवार से सो पुरुषों के 
कुृतम्‌ । | साथ युद्ध किया । 

अतिथीन सेवसे न वा। . अतिथियों की सेवा करता है था नहीं । 
प्रेच्चासभाज मा गच्छ । कभी मेल तमाशे मे मत जा । 


यूतसमाहयों कृदापि नेव सेवनीयो | | जो अ्प्राणी को दाव पर धरं के खेलना 
वह झत ओर प्राणी को दाव पर धर के 
खलना बह समाहय कहद्दाता है उनको 

| कभी न सेवना चाहिये । 
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संस्कृतवाक्यप्रयोष। || 


यो मथपो$स्ति तरुप बुद्धि! कं न 
दूसेत्‌ 

यो व्यभिचरेत्स रुग्णः कर्थ न जायेद ! 
यो जितेन्द्रियः स सर्व कतु कुतो न शक्‍्नु- 
यात्‌ ! 

योग।भ्यासः क्ृतो येन ड्वानदी प्तिभंवे- 
झरः। | 

वस्रपूतत जल पेयं मनः पूतं सपाचरेत्‌ । 


स श्रान्तों कदापि न पतेत । 
| अय॑ वाचालो<स्त्यतो बरबरायते । 


भूमितले किपस्ति 

मनुष्यादयः । 

यः पद्धयां श्रमति सो5रोगो जायते। 
व्यजनेन वायुं झूरु । 

कि घर्मोदागतो$सि यत्‌ स्वेदों जा- | 
तोडस्ति।. * 
स्वस्थे शरोरे नित्य॑ स्नात्वा मित॑ भोक्त - 
व्यम्त्‌ । 
जलवायू शुद्ध 


5 [ह 


सेवनीयों । 


-क ७. ५-२०... अप ९ करवा भा५ २ सम पकव क. ०००० 


सबेतुके शुद्धे श॒हे ०७ । 


नेब केन चिंन्मलीनाने वद्चाणि पायोणि। 
तब का चिकीपोस्ति ! 


गृह गत्वा भोकतु प्‌ 


कक 


है 
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जो मद्य पीनेवाला है उसकी बुद्धि क्‍यों 
नन्‍यूनम होवे। 

जो व्यभिचार करे वह रोगी क्‍यों न द्वोवे ( 
जो जितेन्द्रिय है वह सब उत्तम काम क्यों 
न कर सके ! । 

जिसने योग का अभ्यास किया है वह 
ज्ञानप्रकाश से युक्त होवे । 

वस्त्र से पवित्र किया जल पीना चाहिये 
ओर मन से शुद्ध जाना हुआ काम करना 
चाहिये । 

वह भ्रमजाल में केभी नहीं गिरे । 

यह बहुत बोलने वाला है इसी कारण 
बड़बड़ाता है । 

भूमि के नीचे क्‍या है ? 

मनुष्य आदि । 


” जो पग से चलता है वह रोगरद्दित द्ोता है। 


पडखे से वायु ( हवा ) कर । 
क्या घाम से आया है जो पसीना 
होरहा है । 

अच्छे शरीर होते रोज नहा के थोड़ासा 
खाना चाहिये । 

पवित्र जल और वायु का सेवन करना 
चाहिये । 

जो सब ऋतुओं में सुख देनेवाला हो 
उसी घर में रहना चाहिये । 

किसी को भी मेले कपड़े पद्टिनने न चाहियें। 
तेरी क्या करने की इच्छा है ? 


घर जाके खाने की । 


'कमबब+ ० *ल्‍कय 


४६ 


संस्कृतवाक्यप्रयोध! ॥ 
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तवे सक्‍तुं भुडझते न वा | 

घृतदुग्प्रमिष्ठेट सहाडप्रि । 

त्वयाम्नफलानि चूषितानि न वा ! 

उवोरुकफलान्यत्र मधुराणि जायम्ते ! 
इच्चुम्यों गुदादिक निष्पयते । 
इृदानीमाकणठ्ठ दुग्ध॑ पीते बया। 

तक दहि । 

अत्र श्वेता शफरा वतेते ! 

अय रुच्पा दध्नोदन भुड़े | 

अद्य मोदका भुक्ता न वा ! 

त्वया कदाचित्कृशराउपि भ्रक्ता न वा £ 

प्रयाउपूपा भजिताः । 

सशकेर दुग्ध पेयम्‌ । 

येन धमः सेव्यते स एवं सुखी जायते | 


। 


तू सत्तू खाता है वा नहीं १ 

घी दूध ओर मीठे के साथ खाता हूँ । 
तूने आम चूसे वा नहों ? 

खरबूजे के फल यहां मीठे होते है । 


| ऊख आदि से गुड़ आदि बनाये जाते हैं । 


| 
। 


| 
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इस समय गले तक मैंने दूध पिया । 
मठा दे । 

यहां सफेद चीनी है । 

यह प्रीति से दही के साथ भात खात्ता है । 
आज लड्डू खाये वा नहीं ! 

तूने कभी खिचड़ी भी खाई वा नहीं ! 


मेने मालपूवे खाये हैं । 


शक्कर के सहित दूध पीना चाहिये । 
जो धम्मे का सेवन करता है वही सखी 
रहता है । 


नि बी 3 आल अब न मय आई 


अथ लख्यलखकप्रकरणम्‌ ॥ 
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पनुष्यो लेखाम्यास सम्यक कुयोत । 


अयम्र॒त्युवपमत्त रविन्यासं करोति । 
लेखिनीं सम्पादय । 

मधीपात्रमानय । 

पुस्तक लिख । 

तत्र पत्र लिखित्वा प्रेषितं न वा | 
प्रेषिय पथ्चदिनानि व्यतीतानि तस्य 
प्रत्युत्तरमप्यागतम । 


| 
| 


अली अ 


ल्‍ 


कलर 


मनुष्य लिखने का अभ्यास अच्छे प्रकार 


। करें। 


यह अत्युत्तम अक्षर लिखता हे । 

कलम बनाओ । 

दवात ला । 

पोथी लिख । | 

वहाँ चिट्ठी लिखकर भेजी वा नहीं [ 
भेजी पांच दिन बीते उसका जवाब भी 


आगया | 


सुबणो त्राणि लिखितुं नानाति न वा ; | सुनहरी अक्षर लिखने जानता है वा नहीं १ 


कननस3+++क ५>रनलज वल्ककनजे 


संस्कृतवाक्यभवोषः || 
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जानापि तु परन्तु सामग्रीस चयन लेखने 

थे विलम्बो भवति। 

ययरगुष्ठतजेनी भ्यां लेखनीं गहीत्वा 

म्ध्यप्ोपरि संस्थ!प्य लिखेत्तहि प्रशम्ता 

होखो जायेत । 

अयमतीव शीघ्र लिखति । 

एतसय लेखिनी भनन्‍दा चलति । 

यादे त्वधेकाह सतत लिखेस्ताहं कि 

यतः ोकांब्लिखितुं शक्नुयाः 

पथ्चशतानि । 

यादि शिक्षां गृह्दीत्वा शनं। शनेलिखि- 

तुपभ्यस्यत्तह्ेच्तताणां सुन्दर स्4रूप 

स्पष्ठटया च जायेत । 

अस्मिल्ाक्तारसे कजालं सम्पलित न 

वा 

मेलित तु न्यूने खलु बत्तते । 

परनुष्येयो टशः पठनाभ्यासः क्रियत ता 

टदश एवं लेखनोम्यामोडपि कत्तव्यः | 

मया वेदपुस्त $ दे खयितव्यपस्त्य के न रू- 

प्येण कियतः क्रीकान्दास्यास ? 
युत्तमानि ग्रद्दीष्यस चत्त हे शतत्रयं 

प्ध्यपानि चेच्छतपशञश्वकप । 

साधारणाने चेत्सहस् श्लोकान्दा 

स्यामि । 

शतत्रयमव ग्रहीष्यामि परन्त्वत्युत्तमं 

लिखित्वा दास्यासे चत्‌ । 

वरपेव॑ करिष्याप्रि । 
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जानता ता हूं परन्तु चीज इकट्ठी करने 

ओर लिखने में देर होती है । 

जो अगूठा तजनी अंगुली से कलम को 

पकड़कर बीचली अंगुली पर रखकर 

लिखे तो बहुत अच्छा लेख हो । 

यह अत्यन्त जल्दी लिखता हैं । 

इस की लेखिनी धीरे चलती है । 

यदि तू एक दिन निरन्तर लिखें तो 

कितने क्लोक लिख सके ! 

पांच सो । 

यदि शिक्षा ग्रहण कर के धीरे २ लिखने 

का अभ्यास करे तो अक्षरों का दिव्यस्व- 

रूप ओर स्पष्टता होवे । 

इस लाख के रस में कज्जल मिलाया है 

वा नहीं 

मिलाया तो है परन्तु थोड़ा है । 

मनुध्य लोग जैसा पढने का अभ्यास करें 

बेसा ही लिखने का भी करना चाहिये | 

मुझ को वेद का पुम्तक लिखाना है एक 

रुपये से कितने क्लोक देगा ! , 

जो बहत अच्छे लोग तो तीनसों और 

मध्यम लोगे तो पांचसो । 

यदि बहुत साधारण वा घाटेया लोगे तो 

हजार रोक दुगा । 

तीन ही सो रूंगा परन्तु बहत अच्छा लेख 
गातो। 

अच्छा एसा ही करूगा । 


जन नकचनननओ आनन-+ ++-०+++ *“++“5+++ 


अथ मन्तव्यामन्तव्यप्रकरणम्‌ ॥ 
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से जगस्सष्टारं सचिदानन्दस्वरूप॑ पर- | तू इस संसार के बनाने वाले सथ्चित्‌ और 


प्रेथर मन्‍्यसे न वा 


कक विननिनजकजकलन>>क>क, 
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आनन्द्स्वरूप परमेश्वर को मानता है वा नहीं ! 


ए0०/०/+मसीह: ०८०/७ कार्य अ;/भा/ंप्हक न कह किंग 
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पट संस्कतवाक्यप्रवोध! । 


झय॑ नास्तिकत्वात्थभावारसश्युत्पत्ति 
पस्वेश्वर॑ न स्वीकरोति । 


यथय॑ कर्वंकायेरचकरचनाविशेषान्‌ 


संसारे निश्चिलुयात्तहवश्य परमात्पानं 
मन्येत । 

योउत्र सृष्टी रचितरचनां पश्यति स 
जीवः काय्यवत्खहारं कुतो न 
पन्येत 


यत्रोत्तमा धार्षिका आस्तिका विद्वांसो- 
अध्यापका उपदेष्ठारश्व॒ स्युस्तत्र कोषि 
कदाचिझ्रास्तिको भवितुं नेवाहंत । 
के! करमेभिध्ृक्तिभमेवते तद। के वसन्ति 
तत्र कि भुज्यते च | 

घम्यें! कर्मोपासनाविश्वानमक्तिजोयते 
तदानीं ब्रह्म॑ण निवसन्ति परमा- 
नन्‍दे च सेवन्ते | 

मो आप्य तत्न सदा बसन्त्याहोखि- 
स्कदाचित्ततो निहृत्य पुनजेन्ममरणो 
प्राप्लुवन्ति ! 

प्राप्मोक्ता जीवास्तत्र सबेदा न बसन्ति 
किन्तु महाकल्पपयेन्तमर्थाद्‌ ब्राह्ममा- 
युयोवत्तावत्तत्रोपित्वा55नन्द॑ भ्रुक्‍्त्वा 
पुनजेन्पभर णे प्राप्लुवन्त्येव । 
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यह मनष्य नास्तिक होने से स्वभाव से 
सृष्टि की उत्पत्ति को मानकर इंश्वर को 
नहीं मानता । 

जो यह नास्तिक कत्तो क्रिया बनानेहारा 
झोर बनावट को इस जगत्‌ में निग्चय करे 


तो अवश्य इश्वर को माने । 

जो इस सृष्टि में बने हुए पदार्थों की बनावट 
को प्रयक्ष देखता है वह जैसे कारीगरी को दे 
खके कारगर को निम्चय करते हैं बसे जगत्‌ 
के बनानेवाले परमात्मा को क्‍यों न माने ? 


जहां श्रेष्ठ धमोत्मा आस्तिक विद्वान लोग 
पढ़ानेवाले ओर उपदेशक हों, वहां कोई भी 
मनुष्य नास्तिक कभी नहीं हो सकता। 

किन कर्मों से मुक्ति होती है उस समय 
कहां वास करते और वहां क्या भोगते हैं ? 
धर्मयुक्त कमे उपासना और विज्ञान से 

मोक्ष होता है उस समय ब्रह्म में मुक्त जीव 
रहते और परम आनन्द का सेवन करते हैं । 
जीव मुक्ति को प्राप्त होके वहां सदा रहते 

हैं अथवा कभी वहां से निवृत्त होकर पुनः 

जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं ९ 


मुक्ति को प्राप्त हुए जीव वहां सबेदा नहीं 


रहते किन्तु जितना ब्राह्म कल्प का परिमाण 
है उतने समय तक अह्म में वास कर आ- 
नन्‍्द भोग के फिर जन्म और मरण को 
अवश्य प्राप्त होते हैं । . 
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इति श्रीमदयानन्दसरसखतीस्वामिना निभितः 
सस्कृतवाक्यप्रवोधनामको निबन्धः समाप्त:॥ 


